सत्यार्थ-दपण 


अयोत्‌ 


आई 


सल्ार्थभकाशके १२वें समुछ्ठास पर विचार । 


हैँ 


शान्ति और भे मके साथ अवलोकन 
और विचार कीजिये । 


#पट्वित मनोहयारि च दुलेम बच! 


आय वक्तव्य । 


प्यारे न्यायनिष्ठ श्राय मद्दाशयों ! सत्याथे प्रकाशके १२ थे समु- 
हातका सच्चा सम्राचार अप्प लोगोंके समत्न रखनेका विचार मेरे 
हृदयमें पदल्लेसे था, किन्तु उस भाववाका अब तक आहुर्भावक निमित्त 
नहीं उपलग्ध हुआ था। यह जांन कर कि म्रधुरामें दयाभगद शताब्दी 
का भाय॑-मददोत्सव समारोहसे दोने वाला दे, अवध्तर अतुकुृत देख 
तथा सोभाग्यशाली, उपकार-रत श्रीमान्‌ ज्ञा०्देवीसद्वायजी रईस वेंकर, 
फीरोनपुर छावनीकी प्रेरणा पा कर झापके नेत्रों तक अपता हंदयभाष 
पहुंचानेके लिये ये कुछ पंक्तियां लिखऋर तयाए की हैं। आपके मद्दोत्तच 
समाचारसे अशात रहनेके कारण यह केवल ३०-४० दिनके परिश्रप्त 
का फल्ष है, घ्रतः प्रमाणमें उपस्थित किये गये प्रन्थोंके पृष्ठ आदिका 
नंवर देने आदिमें प्रशुद्धि रह जामा संभव है; ग्राप उस पर ध्यान न 
देव, ऐसी प्रार्थना है । 
- संसारमें म्रानव-जीवनका सार तथा बुद्धिक्षा उपयोग यही है कि 
ईद लोक-परलोक-वन्धु धमकी सता खोज्ञ कर सत्य घर्ममें प्रवेश करे 
तथा यदि अपनी सत्य वातपर किसीने प्रभवश आशक्षेप क्रिया हो, तो 
उसे शान्ति ओर प्रेप्रके साथ दृटानेका यत्न करे | इन्हीं दो बातों पर 
' उद्देलाजुलार आधश्यक प्रकाश डालनेके लिये यह पुस्तक लिखी गई 
है | आप लोग इसे प्रेत और चैयेके लाथ अवजोकन करें । यदि किसी 
विषयमें मेरी भूल ज्ञान पड़े, तो सूचित करें; उचित उपाय किया 
ज्ञायगा। इस पुस्तक-लेखनका ग्रभिप्राय आरय॑तसप्राजे सिद्धांतों 
पर भाकमण करना नहीं दे किन्तु सत्यार्थप्रकाशके वारहवें समुरजा- 
सके घन्दर स्वामीजीने जो बिना जैनधर्मके परिचयके जैनघर्मकरे 
- ऊपर पसत्य भाक्तेप किये है, इनका बचर प्रेमवश देना है | 


[४२] 


दुस्तकके लिखनेमें मृत्व उत्पांदक सद्दायता तो श्रीमान्‌ नररस 
ला० देवीसहायजी रईस फीसेजपुरकी है | तद्वतर प्रशंघनीय सहायता 
यहां (डेरगाजीआान)-की आर्यसमाजके मन्नोी सज्ननोत्म सत्यभूषण 
जी वकीसकी है-जिन्‍्दोंने हमको अपने पुस्तकालयसे घेद्‌ आदि 
अनेक अ्ंथ अवलोकनाथ देनेक्ना कष्ट स्वीकार किया हैं । इसके बाद 
श्रीमान मणय मान्य विद्वान पं० वासुदेवनी विद्यालकार ( आपत्ते 
कांगड़ी गुरकुलमे २०-२६ चर अध्ययन किया दै )-का श्माभार माने 
विना भी नहीं रहा जाता; क्योंकि आपने वेदादि विषयक अनेक 
बातब्य विषयों सहायता प्रदान कर झज॒गशद्दीत कियः है । 
विनयविनत-- 
अजितकुमार जन. 


सत्याकदणक- 
सुध्यानमें लवलीन हो। जब घातिया चारों हने। 
सर्वज्वोध, विरागताकों। पालिया तब आपने ॥ 
उपदेश दे दितकर। भनेकों भव्य, निज सम कर लिये। 
रवि-ज्ञान-किरण प्रकाश ढालो, पीर ! मेरे भी हिये॥ 
प्रिय मित्र मद्ाशयों ! मुझे पुण आशा है कि जिस प्रकार भाष 
जोग नामसे आये! हैं, उसी प्रकार सत्य, ध्रस॒त्यके विवेककी खोज्ञमें 
तथा लद्दीस्‍्के फक्तीय मागेकी छोड़कर सत्य वातकों स्वीकार करनेमें 
भी सच्चे प्राय हैं । पुक्ते पूरा विश्वास है कि श्राप छोग निष्पत्त 
भावसे शांति और प्रेमके साथ सत्याथप्रकाशकी घुटियों पर ब्रिचार 
कर सकते हैं, पर्व साथ ही छुझे ऐसा भी निः्यय है कि आप मेरे 
लिखे हुए इन चार पत्तरोंकों प्रे मके साथ भधलोकद फरेंगे। इसी 
कारण मेंने अपना समनोभाव आपके सामने रखनेके लिये अपना कुछ 
समप्रय लगाया है तथा ग्राप छोगोंकों अपने प्रममोल समयका कुछ 
दिस्‍्सा इस पुस्तकके देखनेमें खचे करनेके लिये कष्ट दिया है । 
मान्यवर सज्ञनो ! प्रापके सन्पुख झपने बिचार ढप्स्थित 
कसतेके पहले मुक्े प्रापसे यह प्रकट कर देना आवश्यक दीखता है 
कि भेरा लिखना शझ्रापके माननीय स्पामी दयानन्दजी सरस्वती 
रचित जत्याथग्रकाशके वारदवे समुलासके विषयमें होगा। जब कि 
प्रत्येक मजुप्यकों किसी भी विषयमें झपने सत्य विचार प्रगद करनेका 
झ्धिकार है, तो निःर्सदेह सत्याथप्रकाशके विषयमें उचित उव्क्तेख 
करनेका भेरा सी प्रधिकार झाप भ्रवश्य स्वीकार फरेंगे। 
विचारशील मित्रो ! इस अभागे परनंत सारतवर्षें यध्वपि यचन- 
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साप्नाज्यसे पहले जमानेमें प्रनेक गणनीय ऋषि महषि, तात्विक विद्वान 
ओर दाशनिफोने,मवतार क्ेकर समय समय पर अच्छी जागृति 
की थी, किन्तु यत्रनुब्धाप्राज्यके पीछे चद जागृति अस्तप्राय हो चुकी 
थी, उस समय-बुचफ़कि प्वाम्ीजीका जन्म हुआ था। परिप्तित शक्ति- 
योंका अधिकारी रह मशुष्प जब कि छोटे छोटे कार्यों भूल कर ज्ञाता 
है, तब एक गहन विशाल प्मथरमें उससे कोई भूल हो जावे, इसमे 
कौन आश्चयैक्री वात है ? तद्सुसार स्घामी दयानन्दंजी सरस्वतोसे 
भो किसी प्रकरणमें किसी ऋरणसे भून हो सकती है, इस वातंका 
मातनेमें भी आपका निष्पक्ष हृदय गयाही देगा, ऐसी मुझे! आशा है। 
रवफ़ीजीकी लेखनीसे वारदर्ये समुलाभर्मे जेनधर्मके विपयमे जो कुछ 
भूछ हुईं है, उसको आपके समत्त रखना में ्रपना कतंव्प समभतता हैं, 
जिस पर भ्राप शांतिपूर्वेंक चिचार कुरें। 

विचारशीज सज्ञनो ! इस भारतवर्ष अथवा इस भूमंदलमें 

अनेक दर्शनों करा अवतार हुआ है, जिनमेंसे वर्तमान समयमें कुछ 
जीवित द्शामें एवं कुछ स्तप्राय दृष्टिगोचर हो रहे हैं । इन दर्शनोंके 
साहित्यका यदि भापने अवलोकृन किया दो अथवा अवलोकन 
करनेका कष्ट उठावेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना विशाल 
साहित्य जैनद्शनका ऐ, उतना विशाल भ्रन्य किसी भी द्शनका नहीं 
है। अपने मस्तब्यके प्रत्येक विषय पर जैनदाशनिकोने अनेक मद्दान, 
प्रेधोंकी मनोहर रखता ध्स ढंगसे की है, जिसकी सम्तानताका कोई 
उदादण नहों मिल्नता है । यद्यपि विधर्मी हुराशय राजाओंने तथा 
राजशक्तिका खह्दारा पाये हुए भनेक अजैन विद्दानोंने हज़ारों प्रथोंका 
कन्नेवर अपिके समपैण कर दिया और सेकड्ों प्रथसयडार भ्रापत्ति 
सम्रयमे धझरक्षित रहनेके कारण भपने प्रन्धरलोंको कृमिक्रीट सर्दी 
आदिखे न वा सके, किन्तु फिर भी एचा हुआ जैनसाहित्य साहित्य- 
संसारमें शिरोमणि दो रहा है, जन ग्रन्थ जिस प्रकार दाशनिक विषय 

पर इजारोंकी संण्यामे दें, उसी प्रकार न्याय, व्याकरण, काब्य, जैद्यक, 
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ज्योतिष, गगित, मन्त्र, नीति, राजनीति आदि प्रत्येक विषय पर ए से 
पक उत्तम अनूठे प्रन्ध मोजूद है। इसी कारण जो चिह्दान्‌ जैनघर्मेका 
परिचय प्राप्त करना चाहे, वह केवल २-१ प्रन्थसे दी समूचे जनधमे 
की चीज नहीं निकाल सकते हैं । उन्हें जिस प्रकार कमसे कम १०-७५ 
ज्ैनमंथ देखनेकी आवश्यकता है, तदसुसार उनका प्रमिप्राय समम्त 
त्ेके लिये जैन विद्वानों का सहारा लेना सी आवश्यक है; फरयोकि 
ऐसा किये वित्ता प्रनेक पारिभाषित्त शब्दोंके विषय नियमसे भूछ 
खानी पड़ती है। यह चाहे जैसे प्रतिभाशाली वैयाऋरण ओर कबीश्वर 
क्यों न दो | इन्ददी दो कारणोंके असावले स्वामीजीकों जेनघमका 
असल्ली परम प्राप्त न हो सकता । प्रथम तो उन्हें केबल श्वेतास्वर सस्प्र- 
दास्के ही अन्य प्रात इुए और फिर थे भी सिर्फ दो, प्रकरणरत्नाकर 
तथा रत्नसार । ध्यव विचारियि, इतने मातसे जैनधमेकी फ्या वास्तविक 
समालोचना द्वो सकती है । स्वामीजी यदि द्गिस्वर सम्परदायके भी 
१०-५ ग्रंथ देख पाते, तो संभव था उन्हें जैनमतके विषयमे इस प्रकार 
लेखनी नहीं चल।ती पड़ती । स्वामीजीके इस प्राक्षेयका दमें कोई 
आधार नहीं मिलता है, कि जैनी ह्लोग अपने प्रंध भजैन विद्धानो को 
नहीं. दिखाना चादते। जो अमैन विद्वान जैनग्रन्थकों देखना चाहें, उन 
के लिये सदा खुला द्रवाज्ञा है; बड़े शौफले भाकर देख सकते हैं। 
अस्ठु. | 

इस पुस्तकर्म जो सत्यार्थप्रकाशक पृष्ठ आदि डब्लिखित हैं, वे 
१६-घें पेडीशन ( संस्करण )-के खत्याथप्रकाशफे हैं । 


च् 0 [० ज्र 
जैनधर्मकी नास्तिक कहना वज्-भूल है । 


(१) 
.. प्रियवर महातुसावो ! आप.लोगोंने यदि जैनशास्ोंका अचछोकन 
. न भी किया हो, तो सी श्रापको जैनोंके रहत-सद्दनसे इतना तो 
झपश्य शात होगा कि जैन लोग प्रायः अपने जीवनफो पाप छत्योंसे 
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बचानेके लिये सदैव सचेत रद्दते है। ध्यहिसाधरम को प्राशपणसे निमाने- 
का उद्यम करते हैं, मांससत्तण, मदिरापान आदि दुराचारोंसे उनकी 
आत्मा पूर्ण बिसक्त रद्ती है; क्योंकि वे इन कार्योके करनेसे परछोक 
में दीन हीन जीवनका प्राप्त द्वोना मानते हैं। पाप कर्मोंसे छुटकारा 
पा कर पुणयलासके लिये वे अपने पूज्य परमात्माका तथा गुरुका 
पूजन सत्कार भी फरते हैं। इनका सदाचार, आध्वार विहार प्रन्य 
जनताके सन्पुख प्रायः महत्व-पुर्ण रहता है । जैनजनसमुद्ायका आच 
रण देखते हुए फोई भी बुद्धिमात पुरुष उन्हें नास्तिक कहनेके लिये 
तयार नहीं हो सकता | किन्तु हमको खेद है कि स्वामी द्यानन्दज्ीने 
पेली भारी भूल क्‍यों की, कि जैनधर्मको उन्द्रोने खत्याथप्रकाशमें 
नास्तिक धर्म लिख डाला ८ यद्यपि उन्होंने उसे नास्तिक कद 
देनेका कुछ फारण नहीं दिखाया है। किन्तु फिर भी दम उनके इस 
अ्रमकों अनेक तरदसे असत्य ठदराते हैं। प्रथप्त द्वी व्याकरणके शजु- 
सार विचार कीजिये कि व्याकरण-परणेता विद्वान नास्तिक शब्दकों 
किस घाचपके लिये तयार करते हैं,-- 
पुशतन वैयाकरण श्रीशाकदायनाचार्यजी इस शब्द री सिद्धिके लिये 
शाकटायनव्याक्रणमें सूत्र लिखते हैं-- अकिप्यूटा 7 
(३१६१) इस सूत्रफे ऊपर छुत्तिक्षारकी श्रीअभयचन्द्रज्ी सूरिने चूत्ति 
इस प्रछार की पर 
..._. प्रथाव-परलोक, पुणुय पापश्चादि हैं, ऐसे विचारवाला 
पुरुष आरास्तिक प्रौर उससे विपरीत माननेवाला मनुष्य नास्तिक है। 
पाणिनीय ध्यार्रणके जन्मदाता भी पाणिनिआचाय इस शब्दके 
लिये “अस्तिनास्ति दिए मतिः” (श/६०' ऐसा खूज बनाते हैं। कौसु- 
दीऊाए भ्री मध्ोजिदीत्तितने एस सूतकी व॒त्ति यों लिखी है--“'तदस्थेत्येच । 
आस्ति परलोक इस्पेद मतियंस्य स आस्तिकः । नोस्तीति मतिर्यस्थ 
स नास्तिकः ” वानी परलोकको माननेवाला पुरुष सास्तिक और 
परलोकशो न माननेवाज्ा नास्तिक दवोता दे । 


सत्याथ्द्ए्ण रथ 

हैम-व्यकारणके रचयिता दमचन्द्राचायें इस शब्दको व्युत्पन्न 

करनेके लिये ऐसा लिखते हैं- “नास्तिकास्तिकदेष्टिकप (६४६६) 
. बृत्ति--एते शष्दास्तदस्येत्थास्मिन्‌ विषये इकर प्त्ययान्ता निपात्यंते। ' 

निपातन रूदयथंम | नास्ति परलोकः,पुणयं ' पापमिति था मतिरस्य 
नास्तिकः । अस्ति परलोकः पुरयं पापमिति वा आस्तिकः ।”? यानी पर * 
लोफ और पुण॒य-पापक्ा अस्तित्व स्वीकार करनेवाला पुदष आस्तिक 
कहा ज्ञाता है, और इस वातको न साननेवाल्ता दुदघ नास्तिक दोता है | 

शम्द्सिद्धिके बिधाता - वैयाकरण घिछान्‌ जब कि ऊपर लिखे 
तौरसे अपना पभिप्राय प्रेगट करते हैं, तव हमें जैनधर्मफ्ी नास्तिक 
पुकारनेका फोई कारण नहीं दीख पड़ता है; फ्योकि जैनधर्मने पुणय 
पाप तथा परकोकके सिद्धान्तुको बडे विस्तारके साथ माना है । 
इसलिये ब्याकरणके अज्लुसार ज्षेनधमे आस्तिक ठहस्ता है । श्रव 
कोपकारोंकी सम्मति भी देखना उचित है। 

तथ शब्दस्तोमपहानिधि इन दोनों शब्दोंके विषय यों कईता है कि 
“आस्तिक वि० । परलोक इति यतियेस्य ठकू। परलोकास्तित्ववादिनि | 
पृष्ठ १८५ । नास्तिक त्ि० नास्ति परलोकस्तत्साधनमदृष्ठम-तत्सा- 
क्ीश्वरो वा इति मतिरस्थ ठकू । परलोकामाववादिनि तत्साधनाहशा- 
भाषवादिनि:तत्साक्षिण ईश्वर॒स्पासत्ववादिनि चार्बाकादी । पछ ६३५ । 
भावाथे--परलोक-्खर्ग-वरक आदिको माननेधात्ता ध्मा स्तिक है भौर 
परछोकको डलके कारणमभूत पुएय पपको ओर डसके साक्षी ईैश्वरकी 
सत्ता न माननेयाला नास्तिक कहलाता है। जैसे--चार्चाक आदि। 

अविधानचिन्तामणिमें नास्तिक शब्दके पर्याय नाम इस तरह 
वतलाये है “बाह स्पत्य।,नास्तिक; चार्वाकः, लौकायतिक! इति तनना- 
' म्रानि[” (कायड ३ श्लोक ५२६ ) अर्थात्‌-वाईस्पत्य, नास्तिक, चार्चाक 
झ्रौर लोकायतिक ये चार नाम नास्तिकके हैं । 

इस प्रकार शाब्दिक को्षोंके प्रमाण भी जनधमकों नास्तिक ये 
बतला कए केवल चार्वाक्र मतको दी नास्तिक ठदराते है । 


रद सत्यायनदपरणों 


इसीकी पुष्टिग एक विद्वान्‌ ऐसा फद्दते हैं-- 
लोकायता वदन्त्येव॑ नारित जीवो न नि ति। । 
धर्माधर्मों न विद्य ते न फल पुणयपापयोः ॥ 
यावज्जीवेत्सु् जीवेटरां कृत घ॒ त॑ पिवेत्‌। 
भष्मीभूतस्य देहस्थ पुनरागमनं कुतः ॥ 
एतावानेव लोको5यं यावानिन्द्रियगोचरः | 
य'नी-चार्वाक छोग यों कहते है कि संसारमें न तो जीव कोई 
पदार्थ है ओर न मोक्त ही फोई वस्तु है। धम्म प्रथम ओर उत्तके 
फलरुप पुण॒य पाप भी कुछ नहीं हैं। इस कारण जब तक जीवन है 
तब तक खूब आनन्द उड़ाओ, भले द्वी उधार ले ले कर घी पीते रहो; 
क्योंकि भप्मीभृत शरीरको फिर ये पाता नहीं है। जो कुछ हमें 
इन्द्रियोंसे अज्ञुभवर्मे ध्या रद्दा है लोक इतना ही है। अन्य नहीं। 
मिन्नो । _ त्तास्तिक मतका यह सिद्धारत जैनघर्मको सब्रैधा ध्मान्य 
है | जैनघम जीव, पुण॒य, पा मोक्ष, प्रशोक आदि सब वातोंकों चहुत 
प्रमाशिफताके! साथ मानता है । जैनधर्मासुयायियों घर्म क्त सम्बन्धी 
प्राय: सभी फाये परक्तोक खुधारके लिये ही छुआ करते हैं। अतः 
ज्ैनधर्म नास्तिक कदापि नहीं कहा जा रुफता | 
दाशनिकोंके कथनाउसार भी नास्तिकमत चार्वाक्षका दी है, किसी 
भी दाशेनिऊ विद्ानने जैनधरमको नास्तिक नहीं लिखा है | स्वयं जैन- 
विद्वानोंने प्रसोेयकमलमातैणड, न्यायऋुप्तुद्चन्द्रोदय, पध्ष्टसहस्त्ी श्रादि 
प्रंथोंमें नास्तिक मतका बहुत युक्तिपूनिक खेडन किया है| इस कारण 
यों सी स्वामीजी जैनधरमंफो नास्तिक वतल्ानेमे प्रसमर्थ हैं । 
यदि इईश्वर्को खष्टिकर्ता न माननेके कारण स्वामीजीने जैनध् को 
नास्तिक लिखनेका कष्ट ठठाया द्वो, तो प्रथम तो इस उद्देशसे जैनधने- 
. को नास्तिक ठद्दृणाना पूर्ण निरंकुशता दै, क्योंकि नास्तिक शब्द योगसे 
अथवा रूदिसे उसका घाचक नहीं ठद्ृर्ता है। फिर भी यदि कुछ 
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देरके लिये ऐसा भी मान लिया जाय तो सी हतसे स्वामीजीका मनो- 
रथ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिस सत्यार्थप्रकाशक्की नींच ज्ञमानेके 
लिये स्वामीजीने सांब्यद्शीनसे भारी सहायता ली है उस दृशनके 
प्रगेता महषि सपिछ जैनघमसे भी ४ पग आगे बढ़ते हुए. हैश्वरको 
भी सत्ता नहीं मानते है। शतः वे मदनास्तिक ठदरेंगे। वेदान्तदरी 
नादि भी ईश्वस्वादी नहीं हैं, अत; वे सी नास्तिछ कद्दे ज्ञाने चाहिये , 
किंतु उन्हें न तो स्वामीजीने नास्तिक बतलाया है और न किसी और 
विद्वानने दे उन्दें नास्तिक कद? है | जब कि उनके साथ यह वात है, 
तो फिए सुदामीत्ती जैनधमैकों सो इस कारणहा खदाशा क्षेक्रर 
नास्तिऋ कैसे कद सकते है ! ईश्वए इस खंघारफा कर्ता दो सकता 
है या नहीं ? ज़नधघमका मन्तव्य सत्य है या श्रस॒त्य १ इस विषयका 
क्रागे विचार किया ज्ञायगा | इस कारण इस निमिच्तसे भी स्वामीजी 
असत्य ठदरते हैं। 
कदाचित्‌ मनुस्ट॒तिके “नास्तिको वेदनिन्दकः” इस घाक्यको 
ध्यानमें रखकर जैनधमेको नत्तास्तिक लिख वेंठे हों तो भो स्वामीजीसे 
गलती हुई, क्योंकि प्रथम तो वेद शब्दका अधे ज्ञान है सो जैनघर्म शञानको 
निन्‍दा क़र्ता नहीं है प्रत्युत घद प्रथमायोग, ऋरणासुथोष चरणाचु- 
योग ओर द्रव्यातुयोग इस चार पेदोंको वड़े आद्रसे मानता है । यदि 
स्वामीजीने पेदका अर्थ ऋकछू, यज्ञ), साम, अथव्व दी माना हो तो भी 
स्वाभीजीने अपना घर॒विना देखे जैनधर्तत्नो नास्तिक कहे दिया; 
क्योंकि इस परिसाधाके प्रभुल्वार जितने भी वेदानुयायी हैं वे सभी 
नास्तिक ठदरते हैं, क्योंकि वे सभी वेदोंके मद्ठानिन्दक हैं। एकवेदी 
लोग ऋग्वेदके लिवाय ग्रन्थ समस्त वेदोंकी, द्विवेदी लोग सामचेद्‌ 
अथवेवेदकी और ब्िवेदी सम्प्रदाय अथववेदको भ्रमान्य करके उनकी 
निःदा करते हैं । स्वामीजी सायण, मद्दीघस्साष्याहुयायियों की ओर 
तदजुयायी स्वामीज्ञीके भाष्यक्री घोर निन्‍्दा कराते हैं। पारस्परिक 
वेदाथेनिन्दाका दी यह उदाहरण है कि वेदोंकी खैकहों दज्षारों शाखाएँ 
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चल्न पडों जिससे कि यह निणय करना असंभव है कि किस संप्रदाय 

का कहना असत्य है और किसका गत्नत जिन मदिरिपान, भाँसभत्तण, 
योवध, प्रश्वग्रध, नरवध, यूतक्रीड़ा आदि वातोंको निन्‍्धय अधमहत्य 
सम्र्का जाता है उन वातोंका विधान चेदोंमें पाया ज्ञाता है, जिसको 
कि स्वामीज्ी भो अपने साध्यमें अनेफत्र लिख गये है, मारण, उच्चा- 
टन, परस्जोदरण आदिके मत्र वेदों मोजूद है। क्या ऐसी गंदी निन्‍य 
वार्तो पर प्रकाश डालनेवाले वेद बुद्धिम/नों के लिये मान्य होने चाहिये ! 

स्वयं मनुज्ञी मनुस्खतिमे ऐसा लिखते है-- 


या वेदविहिता हिंसा नियतारसिमिश्वराचरे । 
झहिसामेव तां विद्यादद्र दाद्वर्मों हि निर्वभी ॥ 


( अध्याय ५ कछोक ४४ ) 


यानी-एत चरावर नगतमें जो चेदोंद्वाप दिखा वतलाई है, उध 
हिलाकी अदिसा ही समता चादिये; क्योंकि ४र्म बेद्से ही प्रगट 
इआ है । 


पाठक मझशयों | देख छोजिये मछुन्ती चेदोंमें दिसाकृत्य वतला 
कर पेदोंकी कैसी श्च्छी प्रशंसा कर रहे हैं । इत्यादि। इस तरद्द जब 
देखा जाता है तो कोई किसी रूपमें और कोई किंसी रूपमें चेदोंकी 
निन्दा करता हुआ पाया जाता है। फोई भी पुरुष या सम्प्रदाय ऐसा 
नहों मिज्षत जो कि चेदों क्नी निद। न करवा हो, इस कारण ४पयुक्त 
वाक्यका अथे “को वेद्निन्दक नास्ति” यानी--इस संखारमें वेदोंका 
निन्‍्दक कोन नहीँ हैं प्रधात्‌ सभी हैं, ऐसा शार्थ करना पड़ता है। 
तथा जैनधर्मन्रे वेदों को क्यों नद्ीीं माना है इसका खुलासा आगे किया हर 
जञायगा । 
अतः स्वामीजी इस वहानेसे सो जैनघम पर नास्तिक शब्दको 
दाज्यता नहीं घदित कर सकते है। भध्मप मद्दाशयोंको यह वात सदा 
स्मरण रखना चादिये कि जैनधर्ममे ऐसी कोई सी निन्‍्ध कर्ूंकित 
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वात नहीं है जिसके पास्ण कोई उसे नास्तिक मत ठहरा सके । 
न मालूम फिर भी स्वामीजीने इतनी सारी भूल क्यों कर डाली ? 

इस विषयमें सारततर्पके प्रसिद्ध इतिद्ालवेसा राजा शिवप्रसाद 
ज्ञी सतारेहिन्द लेखऋ दइतिहासतिमिस्नाशक अपने पत्रमें लिणते हें 
कि “चार्वाक ( नास्तिक ) और जेनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है जेनको 
चार्वाक कहना ऐसा है जेसा स्वामी दयानन्दजीको झुसलमान 
कहना है।" 

इस कारण मित्रों! चाहे जिध प्रकार विचारिये, जैनधर्मको 
नास्तिक करार देना अयुकसिद्ध दोता है। फिर स्थामीजी प्रारस्मपे 
ही ऐसी वज्मूल कर गये इसका भ्राश्यय॑ ओर खेद है । 


जा 8६ :: ४ 
ईंचबर सष्टिकतों नहीं है । 
. (२) 
जैनधमका सिद्धान्त दे कि यद संसार अनादिकालसे चलता आ 
रदा है ओर अननन्‍तकाज तक चला जायगा, अर्थात्‌ इसके प्रारम्भका 
ओर अन्त द्वोनेका कोई भी समय नहीं है। इस प्रकार इसका कर्ता 
दरर्ता कोई भी नहीं दो सकता | जो पदा्थ इसके अन्दर मौजूद हैं वे न 
तो किसी खास समयर्म पेदा द्वी हुए थे ओर न किसी समयमें उनकी 


सत्ता ही मिट सकती है। हां ! कारणोंके श्रद्ुसार उनकी दाह्ते 
अवश्य बदलती रद्दती हैं । 


जैनघमेके सिवाय प्रायः अन्य सभी धर्म जो कि ईश्वरको मानते 
हैं, बरकों इस रृष्टिका चनानेवाला वतलाते हैं। इस मतमेदके कारण 
यद्यपि समय समय पर जनघमैको प्रमेक आपत्तियोंक्रा सामना करना 
पड़ा है, किन्तु फिर सी उससे अपने अटल सिद्धाश्तको जो नहीं 
छोड़ है यह उसके लिये मद्ित्वदायक्र विषय है | अस्तु । स्वामी दया" , 
नन्दजीने भ्न्‍्य धर्मोके समान इस खुष्टिका रचयिता ईंश्वर्फो 
स्वीकार किया है जिसका विस्तृत उब्केख उन्दोंने सत्याथैश्रकाशके 
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आउवे सापुल्लासमें किया है तथा वारदवें समुदलासमें भी उन्दोंने कई 
स्थानोंपर ईश्वस्कों सष्टिकर्ता न मानना जैनघर्मकी खास पुल वत- 
छानैफकी चेश की है। इस विषयमें स्वामीजीदा लिखना सच है? 
अथवा जैनघर्मका मानना यथाये है ? इस विपयक्तों हम आपके सामने 
रखते हैं । भ्राप उस पर पूर्ण विचार करें। 

कर्ताबादियोंका एवं स्वामीजीका इस विषयमें यह कहना है कि 
यह पृथ्वी, पदाड़, झूये, दुत्त भादिस्वस्प जगत्‌ किसी बुद्धिमान कर्ता 
से बनाया है, क्योंकि यह जगत; क्रार्येरप है, जैसे कि वल्म, घड़ा, घड़ी 
पगैरद्द पदार्थ । भोर चूँकि इस विश्व जगतुको वनानेकी शक्ति किसी 
अन्य चुद्धिमानमे है नहीं, श्रत इसका चनानेवाला सर्वेशक्तिमान 
ईश्वर है, जो कि निराकार, सर्वेच्यापक, अशरीर, आनंद्स्वरूप, सर्वश्ष, 
वयात्ष और न्यायकारी है | इसके सिवाय स्वामीजीने सत्याधेप्रकाशके 
श्श्टवें पृष्ठ पर जगतके उपादान कारण प्रकृति फ़ों ओर शैश्वरका तथा 
ज्ञीवको अनादि वतलाया है । 

ध्यव दम स्वामीजीके इस अप्रिप्रायक्षा कई तरदंसे निराकरण 
फरते हैं। प्रथम ही न्यायके भ्ज्चुसार लीजिये-- 

खबसे पहले तो ऊपरके अनुमानमे अखिद्ध दोष श्ाता है, क्योंकि 
सूर्य, चन्द्र, नदी, जंगल भादि पदाथे प्रार्नशके समान प्रनादिशानल 
से चलेआ रहे है। किसी भी प्रकार उनका किसी विशेष खमयमें 


बन कर तथार दोना लिद नहीं होता है, अतः उनमे कार्यत्व हेतुका 
झभाव है । 


जो काये द्वोते दे वे सशरीर कर्वाके बनाये हुए होते हैं, जैसे घड़ी, 
भेज, धगैरदके बनानेवाले वढ़ह आदि । इसलिये जब पृथ्वी आदि 
पदार्थ कार्य हैं तो उनका वनानेबाला सी सशरीर द्ो होना चाहिये 
इस फारयेत्व देतुकी व्यात्ति ( अविनाभाव संवस्ध ) प्रशरीर ईश्वरके 
विरुद्ध सशरीर पुरुषके साथ सिद्ध होनेसे विरुद्ध दोष आता है । 

जल वरसना, घास बगना, भूकम्प द्ोना आदि काये तो हैं किन्तु 
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उंतका कोई बुद्धिमान कर्ता लिद्ध नहीं होता, इसलिये ऋषत्व विपत्तमें 
भी रहनेसे व्यभिचारी दोष पाता है । 
घास उत्पन्न होना आदि काये क्रिसो कर्ताके पनाए हुए नहीं 
हैं; क्योकि उनका वनानेवाला कोई भी शरीरभारोी पुरुष नहीं है। 
इस प्रनुमात द्वारा कार्यत्व देचुकी बाधा तयार है; अतः प्रकिचित्तर 
दोप जाता है| 
दूसरे भ्रकारसे यों विचारिये-- 
इंए्चरने जगतको नहीं बनाया, क्योंकि यह दृक्षन चलन भ्रादि 
क्रियासे शून्य है । ज्ञो किली पदार्थक्ा चनानेचाऊा दोता है वह क्रिया 
सहित द्वोता है। ईश्वर क्रियारद्दित है क्योकि दद्ट सर्चेव्यापक हैं। जो 
सर्वेष्यापक दोता है उसमे हलन चलन आदि क्रिया नहीं दो सकतो 
है, जैसे--भाकाश । 
इंश्वर जगतका कर्ता नहीं, क्‍योंकि चंद निर्विकार है । जो किसी 
चौज्ञको बनाता है घद विकारवाला अवध्य दोता है जैसे ज्ुलाहा भादि। 
इंश्वर जगतकों नहीं वना खफता क्योंकि वह निराकार है। निराकार _ 
कर्तासे कोई साकार पदार्थ नहीं वन सकता ; जैसे आकाशसे । सर्च 
शाता ईश्वर इस सेसारका रचनेवाल्ा नहीं है, फ्योंक्रि नास्तिक लोग, 
बकरीके गलछेमें थव, गुलावके पेड़में फांटे वनाना तथा सोनेमें खुगस्घ 
न एखना, गले पर फक्ष। चंदन पर पुष्पका न होना सर्वेज् कर्ताका 
काम नहीं है । दयाह्व ईश्वर सष्टिका सचयिता नहीं हो सकता है, ' 
क्योंकि दीन द्वीन विर्षेत्ष प्राणियोंको दुःख पहुंचानेचाले दुष्ट लोग 
सपे, सिंद, बाघ झादि जीव संखारमें दोख पड़ते दे, ईश्वर यदि दयाह्ु 
होता तो ऐसा कभी न करता | सर्वेशक्तिमान ईश्वश् ससारका निर्माता 
नहीं है, क्योंकि संसारमें प्रनेक अत्याचार, प्मन्याय और उनके फरने 
बाले जीव दोख पड़ते हैं, यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर संखरको वनाता 
तो ऐसा कभी न द्वोने देता। शानंद्स्वरूप इश्वर जगतका घनानेवाला 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि पद पूर्ण शआ्ानंदस्वरूप दै.; जो पूर्ण भानंद्स्वरूप 
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दोता है उसे किली कार्यके कप्ने धरने दरनेसे क्‍या काम्र ! अर्थाव्‌ 
कुछ नहीं ; जैसे--सुक्त जीव । 

इत्यादि अनेझ प्रकारस न्यायद्धारा ईश्वरका सुष्टिको बनाना 
अछुत्य घिद्द द्वोता हैं। अब दूसरे प्रकारस इसी विषयको विचा- 
स्थि-- 

इैंइचरने जब कि संसारफों धनाया तो ईश्वरकों किसने वनाया ? 
क्योंकि जिस प्रकार संखारकों काय मात्रा जात। दै उसी प्रकार 
इंश्वरको भी क्‍यों नहीं ! इसका उत्तर यदि यद्द दिया ज्ञाय कि ईश्व 
रको किसीने नहीं बनाया तो आपके छिय्रे भो यद्द उत्तर काफी है कि 
उस्ती प्रकार ज्ञगतको सी किसीने नहीं चनाया। ईश्वस्के सम्रान झना- 
द्निधन है। यदि सत्याथेप्रकाशके २९६वें पृष्ठ पर लिखा हुआ “मूले- 
मूलाभावादसूरल् मूर्” अध्याय १ सूत्र ६७ सांब्यसूत्न याती फारणका 
कारण नहीं होता है, यद्द स्वामीजीका उत्तर माना ज्ञाय तो भी ठीक 
नहीं क्योंकि यद नियम केघछ उपादन कारणके लिये है। तदसुसार 
परमाए रुप प्रकतिका कोई अन्य फारण नहीं हो सकता । किन्तु 
निमित्त कारणरुप ईश्वरकी उत्पत्तिके लिये तो कारण होना श्रावश्यक 
है; जेसे--घड़ेके निमिस कारण हुम्दार, कुम्दारके कारण उसके मांता 
पिता। इसलिये या तो ईश्वरको उत्पन्न करनेवाला कोई कारण दोना 
चाहिये अथवा जीव ओर प्रकतिके समान इस रष्टिको प्रनादि मानना 
आवश्यक है । 

अब यों सी ज़रा विचार कीजिये कि इश्वरने झलग संजग पर* 
माणुरुप प्रकतिसे ये सूर्य, चन्द्र, एथ्वी आदि किस प्रकार वना कर 
तथार किये १ ( स्वामीज्ञीने इस वातका कहीं भी खुलासा नहीं किया 
है) संसारमें हम देखते हैँ कि जब कोई मनुष्य किलो पदार्थकों 
बनाता दे तो चह शपने शान, इच्छा ओर अयत्नस्ते द्वी उसे बनाता है | 
उसी प्रकार ईैश्वरने जब सष्टिको वनाया तव उसने उन्न परमाणुओंको 
केवल शानमातसे दी जुड़ा दिया ? या इच्छासे जुड़ाया ? पहला पत्त 
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हो घसलाय है क्‍योंकि कोई भी कर्मा सिर्फ छ्ातके जस्यि से हो कोई 
पदाये तयार नहीं कर सकता फिर इश्वए्का भी शानसे परमाशुओं का 
संयोग करा देना केसे संभव हो सकता है। यदि वद इच्छा से 
ज्ञगत बनाता है तव एक तो यहां यद प्रश्न है कि वह इच्छा निविक्ार 
ईश्वत्के क्‍यों कर उत्पन्न हुईं इक विकायवाशे अनित्य पुरुष रे ही 
उत्सक्ष हो सझती है इस गराका कुछ भी उत्तर नही, किन्तु फिर भी 
इच्छाले सष्टिका घनाता कठिन है क्‍योंकि शानशून्य जड़ परमाणु 
ईध्थ एकी ईच्छाको फया समझे? । फिर क्या ईध्वरने उन्हें मिलजानेके 
लिये इकम चलाया ? किन्तु श्रशरीर ईश्यर कैसे तो हुक्य दे १ और 
जान, कान रदित परमाणु फैसे उसके हुफ्मको छुनें ओर समसे ! ऐसी 
आपत्ति खड़ी होने पर ईश्वर सष्टिको कैसे वना पापे १। बिना शरी रके 
खष्टि रचनेका प्रयत्ष होना अर्सभव है। इसढिये यहां दो ही मार्ग 
दीखते है । या तो परमात्माके द्वाथ-पेर मान लिये जांय; जिससे चेंह 
परमाणुओंको पकड़ पकड़ कर प्रिछाता हुआ झष्टि खड़ी कर दे फ्यों- 
कि इसके जिना सर्वेव्यापक अशरीरके किसी भी प्रकार खष्टी रवनेका 
प्रयल नहीं हो सकता। थ्रथवा परमाणुओंका अपने आप आवखरम 
मिल जाना मान लिया जाय नव फिर इस दूसरी दशामें फिर देश्वप्ने 
कया किया १ यानी कुछ नहीं किया | इस समस्त समस्याकों आप 
विचारेंगे तो श्राप खये उत्तर देंगे क्रि हेश्वर रुपष्टिन्‍्कर्ता नहीं हो 
सकता है । 
सत्याथप्रकाशओे २१६ वें पृष्ठ पर सत्वरजस्तमसांसाम्यावस्थाप्रकृतिः 
इत्यादि सांख्य-घूणके प्रथम अध्यायका ६१ वां सुज लिखकर सांखूय- 
मतकफे समान राष्टि रचनाकों यों माना है कि “प्रकतिसे महत्त/व 
[ बुद्धि ] उससे अदृद्वार [अभिमान] उस अद्दंकारले पांच कर्मेन्द्रियां 
ओर पांच झ्ानेरिद्रयां, मन तथा शन्द, रुएश, रूप, रल, और गंध ये 
- पाँच तब्मात्रा इस तरह १६ पदार्थ उत्पन्न हुए एवं पाँच तन्मात्नाओंसि 
आकाश, चाय, अपि, जलन ओर पृथ्वी ये पांच भूत उत्पन्न हुए |” 
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भव इसमें दो बाते विचारनी है, एक्र तो यह है कि भ्ाकाशको परमात्मा 
सौधी ्रणी पर शब्द्स उत्पन्त करता है तो इससे सिद्ध हुआ कि 
प्रढय समयमें या खश्कि पदक्े ग्राकाश नहीं था जैला कि स्वामीजीते 
सत्यारथप्रकाशके २३३ वें पूछ पर लिखा है कि “अह कारसे भिन्‍न- 
भिन्न पांच सूच्य-भूत और उन पांच तन्मात्राओंसं अनेक स्वूल 
अवस्थाओंको भाप्त होते हुए ऋमरस पांच स्वूल-भूत जिनको हम लोग 
प्रत्यक् देखते हैं उत्पन्न होते है ।” तब बा रह प्रश्न उठता है कि 
बिना आक्राशके चार अरच वतीछ करोड़ वर्ष तक म्लय झालमें 
खसमष्त ज्ञीव ओर प्रकृतिरे सब परमाणु एवं ईश्वर किस स्थान पर 
दहग्ते हैं ? जब कि दिला आकाशके २-४ प्रिनिट भी कोई ए.र पदोधे 
नहीं 5दर सकता, फिर यहां तो अनंत पदररर्थके लिये प्ररवों वर्षो तक 
ठहरनेका स्थान चाहिये, क्योंकि आकाश रहा नहीं है चद जार अरब 
वच्तीस करोड़ वर्ष पीछे पेदा होगा ओर आकाशके वित्रा ठहरनेको 
नगद देनेकी शक्ति स्वये ईश्वरमें मी नहीं है। इसश्ने खाथ ही यदद 
भी आपको विचारना झ्रावध्यक है कि प्रसूतिक झाकाशका कैसे 
तो प्रक्षय होवे और चंद फिए शब्द दारा कैसे पैदा हो ! क्योंकि शब्द 
परमाणुओंके पिड से पैद होता है जैसा कि टेलीफोन, फोनोप्राफ तथा 
साध्सले सिद्ध है इन परश्नोंका उतर किसी भी प्रकार नहीं मिल 
सकता है। 5 
इसके सित्रा दूसरी वात यद विचारनेकौ है कि प्रकृति जो कि 
जडस्व॒रुप है, प्रलयक्ाज्लर्म परमाणुरुष होतो है, उसले मद्त्तत्म यानी 
शुद्धि जो कि जीयका गुण है फेस उत्पन्न हो सकती है ? जबकि 
प्रकतिरूप छपादान कारण स्वयं जड़ है तो उसका कार्य महत्त्व 
बुद्धिहप होना नियमसे ओर विहानसे संभव है। स्वामोजीने स्टि- 
रचनाके लिये ऐसी असम्भव वातोंक्रो न जाने क्यों लिखा ९? 
है पवं--सत्याथेप्रकाशके २३३ वें पूछक्नो पढ़कर आप और सी 
अधिक अधपम्भवता देखेंगे उसमें स्वामीजीते लिखा है कि “अहकार 
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मिल भिन्न पांच भूत श्रोत्र ( कान ) लचा (चमडा) नेत्र, जिहा, घाण 
पांच जानेइन्द्रियां। पाक) ( वचन ) हस्त, (हाथ) पाद, ( पैर ) उपस्थ 
( लिंग ) और शुदा ये पांच कर्मेन्द्रिय और भ्यारहवां मन कुछ स्थूल 
उत्पन्न होता है।उत्से ( आकाशादि पांच भूतोंसे ) नाना 
प्रकारकी औपधियां उक्त आदि, उनसे अन्न, अन्नसे वीय॑ और वीयसे 
शरीर होता है” श्रव विचार करो कि आंख, कान, ताक, चमड़ा, जीम 
तथा हाथ, पांच, किंग ओर मन तो पहले ही प्रहडु/रसे वनकऋर तथार 
हो गये; किन्तु शरीर कप्ती तयार नहीं हुश्रा, वह चीयसे तयार होगा। 
वीषे अन्नसे ओर अन्न वृत्तोंसे तथा दत्त पाँचसूनों ते तयार द्वोंगे । क्‍या 
शरीरके विता हाथ, पांच, प्रासस आदि अलग यों दी पड़ी रहो भोर 
शरीर इस इन्द्रियोंके घगेर पेंदा हुआ, जिसमें कि ये दन्द्रियाँ ईैश्वरने 
सिपका दीं ? विचारियि कि शरीस्करे विना क्‍या तो इन्द्रियां हो 
सकती हैं ! श्रोर इन्द्रियोंक विना जिनमें कि हाथ पांच भी शामिल हैं 
क्या शरीर हो सकता है ! यह भी स्वामीजीने अच्छा नियमबियद्ध 
असंभव खश्ि्चनाका ढांचा लिख मारा इस पर खूब विचार 
कीजिये । 
सृप्टि बनानेके लिये स्वामीजीने खास दलील यह पेश की है कि 
परमार जड़रूप है उनमें कुछ शान नहीं, थे आपस मिल कर रपट 
उत्पन्न नहीं ऋर सकते हैं। इसलिये उनको मिलाकर खब्डि पैदा करने 
चाला ईश्वर मानना जरुरी है। 
,. किंत परे दोस्तो | शांतिके लाथ विचार करो कि संसारमें जड़ 
' पदाथे अपने झ्याप क्या क्या अदूशुतत-कारये कर लेते हैं । देखिये--जल- 
को जिछ समय गर्मी मिछती है तव बह भाप होकर ऊपर उड़ ज्ञाता 
है, वहां घुएँ. ्रारिके साथ मित्नकर बादुरूके रुपमें दोता रहत्ता है। फिर 
हथाकी ठंडक पाकर चेही वादल पानी दोकर परसने लगते हैं, शर्दीके 
दिनोंमें राजिके समय भोस और वर्फके रुपमें घद्दी उडी हुईं पानीकी 
भाप गिरती है, वादल्न आपसमें टकरा कर विज्ञली वेदां कर देते हैं। 
ञ्ै 
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जमीनके मीतर देखो कहीं विस्फोटक पदाथोसते भ्रञ्मि लग कर वही _ 
बड़ी चट्टानें जलन कर कोयल्षेके रुपमे हो जाती हैं। कहीं पर सोना कहीं 
पर चांदी कहीं पर कुछ ओर फटी कुछ पक दुछरेके संयोगले पेदा 
हो ज्ञाता है। इत्यादि परमाएओंको जहां जैसा संयोग मिलता है वहां 
दैसा द्वो ज्ञाता है कया ये सब बातें ईश्वए किया फरता है? आकाश 
वादछ, विमली, जमीनके भीतर फह्दीं तो सोना, चांदी और कहीं 
अग्नि जिसके विस्फोटसे भूकम्प और शद्रके शहर विष्वेस्त हो ज्ञाते 
हैं। लो देश ठंडे है वां सदा ठंड दो रखना झोर जो गर्म दें पहाँ 
गर्मी ही रखना क्‍या यद परमाध्माका कार्य है ? यदि है तो क्‍यों ! 
कमी वेशी क्‍यों नहीं ? दम देखते हैं कि बढ़े वढ़े रक्तवान मलुष्योंको 
लरासी शराव पागल कर देतो है, सांखिया मार देता है, और 
शरीरके घड़े बड़े घातों के खराब मेखको दइटाना, कीटोंकों मारना, 
घावके गड़ढेकी भरना और इस पर तवीन चमड़ा जाना ये काम 
एक छोटी जड़ी बूटीते द्वो जाते हैं। नमंदा नदीमें जितने भी पत्थर , 
निकलते हैं वे प्रायः नदीके प्रधाहले मद्दादेवश्ली खूरतके गोल ही होते 
है। पत्थरों पर ऐसी घच्छी छुन्दर घेल चुटे खानमें द्वी अपने भाप 
अंकित द्वो जाते हैं; जिन्हें मनुष्य फठिनतासे वना सझता है। यंद फ्या 
जड पदार्थोक्ा परस्पर संयोगले अदभुत काये नहीं है? भोजन कर 
लेनेके वाद शरीरके कल्न पुर्ज रस, रक्त, भेदा, टह्ठी, पेशाव भादि 
घस्तु कैसे नियमानुसार कर देते हैं । किसीके पेटरपें टटटी वस्धो इई, 
. बकरीके पेटमें हसस ऊँडके पेयमें छोटे छोटे राम सरीखे हड़े बनकर 

तयार हो जाते हैं क्‍या ये का्ये ईश्वर 

घाले जीव फर देते हैं १ ऐसा का पा 2: के ह 


23 किक ऐसा दी दोय तो फिए कभी अज्ञोप ध्ादि नहीं होता 
चादिये | अतः यह प्रशंसनीय क्दूभुत कागे भी के 
यप्नोसे इआा करते है । मद्दाशयो | वैचकसे जा, परत हज 
या साइन्ससे विचारो उत्तर एक यहो मिलेगा कि ज्ञव जैसा जहां 
संयोग मिलता है तब तैसा दो जाता है। खून खराए होने पर फोड़े, 
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कुन्ती, खुजली, दाद हो ज्ञाता है क्या यह परमात्मा कर देता है ? 
नहीं | इन समस्याक्ोंकों सी आप खूब विचार लीजिये आपको सब 
त्तरहसे उत्तर यद्दी मिलेगा कि जड़ पदाये जब जैसे पदारथका संयोग 
पाते है तव तैसो शकलमें पछठ८ जाते हैं, चह संयोग कहीं प्रपने आप 
और कहीाँ मनुष्य भादि छारा द्वोना है । 

अच्छा ! इस वारतोंरे सिचाय एक वात यह भी विचारिये कि 
ईश्वर सब्चिदानन्द, निविकार ओर हकृतकूत्य है फिर घह खष्टिको 
किस लिये बनाता है १ जैसा कि सांख्यादशनके पसिद्ध प्रचारक भी 
कुमारिल्भट्टे भी ठंत्रघातिकर्म कहा है कि-- 

प्रयोजनमनुदिस्य मंदोपपि न प्रवतेते । 
ज॑ंगचारजतस्तस्प किन्नाम न कृत भवेत्‌ ॥ 

यानी--विना कुछ मतलब विचारे सूखे मनुष्य भी किसी कामके 
करनेमें नहीं लगता है। तदसुसार ईैदवर यदि संसारको नहीं बनाता 
तो उसका क्या विशड़ जाता १ ध्र्थाद्‌ किस मतलवसे ईश्वरको सृष्दि 
रचनाके लिये प्रयक्ष करना पड़ा १। 
« स्वाप्रीजीने सत्याथप्रकाशके २२७वें पृष्ठ पर इस शकाका समा 
धान प्रश्न उत्तरके रूपमें यों किया है--“प्रदन--जगतके वनानेमें ईग्बर- 
“का क्या भयोजन-है १। उत्तर--नहीं वनानेमें क्या प्रयोजन है !। 
भक्ष--नो न बनाता तो आनन्द बना रहता और जीषोंको भी सुख 
दुःख प्राप्त न होता। उत्तर--यह आलसी पुरुषोंकी वातें है पुरुषार्थी- 
की नहीं। और जीवोंको मलयमे क्या सुख वा दुःख है ! जो सष्टिके 
सुख दुःखकी तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और 
बहुतसे पवित्रात्मा जीव सुक्तिके साधन कर मोक्तके आनन्दको भी प्राप्त 
होते है । भलयमें निकम्मे जेसे सुदुप्तिमें पढ़ें रहते है, बेसे रहते है। और 
प्रलयके पूर्व रष्ठिमे जीवोंके लिये पाप' पुएय कर्मोका फल . ईश्वर 
दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते १ जो तुझसे कोई पृछे कि 
आंखके होनेमें कया भ्योजन है ? तुम यही कहोंगे देखना। तो नो 


श्द सत्यार्थ-दर्पण 


ईम्वरमें जगतकी रचना करनेका विज्ञान वल और क्रिया है उसका 
क्या प्रयोजन, विना जगतकी उत्पत्ति करनेके ३ दूसरा कुछ भी न कह 
सकोगे और परमात्माके न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी 
सार्थक हो सकते है जद जगतको वनावे। उसकी अनन्त सामर्थ्य जग- 
तकी उत्पत्ति, स्थिति प्रलय और व्यवस्था करनेसे ही सफल है। णेसे 
नेत्रका स्वाभाविक गुण देखना है वेसे परमेम्वरका खवाभाविक गुण 
जगतकी उत्पत्ति करके सब जीवोंको असंख्य पदार्थ दे कर परोपकार 
करना है । 
स्वामीज़ीका यह उत्तर यद्यपि संतोपजन# नहीं है किन्तु तो भी 
प्रधम इसी पर विचार करना आवद्यक है। स्तरामी जीने अपने उत्तुर- 
में ईश्वरद्वारा सए्टरिचनाके दो देतु बतलाये हैं एक्र तो यद् कि इभ्वर- 
को ध्यपना पुरुषाये, वर्ल, दया, शान आदि गुणोंका परिचय देनेके लिये 
तथा ढन्‍्दें सफछ वनानेके लिये खभ्टि रचना श्रावश्यक है । दूघरे 
प्रतय क्ान्षके जीयॉंका उद्धार फरना ओर उनके पूर्वकर्माका उन्हें फल 
देनेके लिए सष्टि बनानेकी जरुरत है | 
इनमेंसे दूसरा हेत॒ तो पूछनेवालेके लिये युक्तिपूर्वक नहीं है । फ्यों- 
कि जो महुष्य संसारका प्रलय होना ही प्रसंभव समझता है, संघा 
रके वनाने विगाड़नेसे ईश्वरका कुछ सरोकार नहीं मानता है उसके: 
लिये स्वामीज्ीका यद्द हेतु कि प्रलयसे जीवोंका उद्धार करके ईश्वर 
उन्हें उनके कर्मोका फल्न देनेको' सृष्टि बनाता है व्यथे है । क्योंकि बह 
खूशि रचनाकी तरद्द प्रतयको सो प्रसंसव मानता दो । उसके सामने तो 
झंबरदारा सश्टिरचना और ध्लय द्वोना दोनों वातें अखिद्ध है। उन्हें 
सिद्ध किये विना स्वामीजीऊका यह प्रयोजन बतलाना फिज्ूल है । - 
तथा-स्वामीजीके पहले देतुसे ईश्वरके परमास्मापनमें दोष आता 
है क्योंकि जो समस्त इच्छाओंसे और कतंव्य फायोसे रद्दित है, विका- 
रोसे झलग है डस ईश्वरको संसास्‍्के सामने अपना वक्त, पुयषाथे 
दिखानेकी क्‍या जरूरत १ यह तो हम भोर आप सरीखे जोबॉकी बातें 
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है जिन्हे कि यश, आदर, सत्कार पानेकी ख्वाहिश रहती हैं कि अपने 
शरीरका वल लोगोको जतानेके लिये किलीसे कुश्ती लड़ें, अपना धन 
दिखनेके लिये दान करें, अच्छे भोग भोग॑ इत्यादि झुपसे जैसे जो 
ख्वाहिश पूरी दो उसे जरूर करें । क्‍या परसेेश्वरकों सी नामवरी 
( यश ) ओर पूजा पानेकी ख्वाहिश थी १ क्या उसके मनसमें यद वात 
थी कि छोग मेरी सामथ्येको ज़रूर समस्के ? कया उसे सृष्टि चनाने 
विगाड़ने सरीखा छड़कोंकास| खेल खेलना और अपनी महिमा सब 
फो दिखलाना वाकी रद्दा था ? इन बातोंसे तो परमेश्वर रूतकुत्य नहीं 
2६रता है हमारे समान उसे भी कार्य करने वाकी हैं । क्या किसीके 
'शरीग्में ताकत दो तो उसे निद्वायत जरुरी है कि घद क्रिसोसे लड़- 
मिड कर अपनी ताक्षतका जद इस्तिद्दान दे १ कया ईश्वरकों ऐसा 
एम्तिद्ान देना था । मुक्त आत्मा झृतकृत्य इसीलिये कहलाता है कि , 
उसको कोई करने योग्य कार्य नहीं रहता है ध्यतः ईश्वरमें इस देतुखे 
ख्वादिशपूर्तिको वज॒द्से विक/र और धक्ततह॒त्यताफा दोष पाता है। 
इसके सिवाय स्तासीजी जो परमेश्वरका जो खूष्टिःचना स्वभाव वन- 
छाते है घद तो ठीक नहीं दे क्योंकि कहने माघसे स्वभाव सिद्ध नहीं 
होता है बसके लिये कोई मजबूत दलील होना चाहिये। 
.. यदि जीबोके उपकारके छिये ईश्वरद्वारए खुध्रिचना मानी जाय - 
तो संसारमे सभी जीब ढुःखो क्‍यों हैं १ कोई पुजसे, कोई घनसे; फोई 
बलसे तथा कुछ दिन पीछे प्रलय क्यों होती है ? यह तो उपकार नहीं 
है विकि अपकार है। दर्याद्ध तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर सबोंको इु/खी 
ही क्यों वनाता है १ यदि जीव अपने फर्मफरलसे ढुखी हैं तो सर्वशक्ति- 
मान ईश्वर उन्हें खराब क्मोसे रोकता क्यों नहीं है १ 
षया इश्वरको खाली देठे देंठे उदासी धया गई थी. जिससे समय , 
फाइनेके लिये संसारके वनाने विभाइनेक्त खेछ शुकू कर दिया ? _ 
क्या स्यायप्रियता दिखलानेके लिये सश्र्वना की तो शोई मनुष्य, 
कोई पशु, कोई धनिक और कोई द्रिद्ध क्‍यों चनाया १ सब एक 
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सरीखे क्‍यों नहीं वनाये ? उत्तरमें यदि यह कद्दा ज्ञाय कि प्रलुयके 
समय जैप्ते उनके कमे थे वैसा उन्हें फल मिज्ना। तो भी ठीक नहीं 
क्योकि सष्टिस्चनाके पके प्रछयकी सूधत थी हसझा क्या छुबूत है ? 
प॒व--भ्न्तमें यह भी घिचारना है कि पदार्थ अपने बीज्ञ ( उपा- 
दान कारण) द्वारा दही नियमप्ते पेद द्वोते हैं, गेहँके घोजसे जैसे चावल 
नहीं उत्पन्न दो सकता उसी तरह मजुष्पसे वन्दर भी उत्पन्न नहीं हो 
सकृता। महुष्यसे ही मजुष्यकां शरीर पैदा दोगा ओर चावलसे ही 
चांधल उत्पन्न दोगा इस नियमको खणग्धित करनेकी न किसीमें तारुत 
है और न इसका कोई प्रमाण ही दे अन्यथा भन्धाघुन्ध हो सकता हैं) 
जैधा कि पौशणिकोंने कर्णफो कुल्तीके काहसे, सत्यश्नती ( मत्प्यगतरा ) 
फो मछुजीसे, अगस्ति छुनिको घड़ेसे ओर ऋषिशंगको हरिणके लिग- 
* से उध्पन्न हुआ कद दिया है । तव जरा इतना विचारियि कि खुष्टिकी 
शुरुप्रातमें ईश्वर बिता माता पिताके जवान स्त्री पुरुष, पह्ठ पत्ती, 
फीड़े मकोड़े वगैरह फैसे तयार कर सकता है. १ संधारक्ती कौनसी 
साइन इसके लिये ज्ञागू दो सकती है ? स्वामीजीका सत्याथप्रकाश 
के ३३५वं पृष्ठका लेख दे कि “आदि सष्टिमें मनुष्य बिना मातापिताके 
युवापस्थामें पंदा होते है ।? यदि सत्य माना जावे तो आप लोग पुरा- 
णोके गपोड़े फूठा नहीं फट लकते ! ज्ञव कि हम आज देखते हैं कि 
मलुष्यसे दी मजुष्य उत्पन्न द्ोता दे प्रम्य॒तरद् नहीं क्योंकि मरुष्यके 
शरीरके डपादान कारण माता पिताके रज चीर॑ ही हैं अन्य नहीं तो 
युक्तिपूवेक नियमले महुष्पपरस्परा अनादि सिद्ध होती है, बीच सम्यमे 
उस्त परक्पराका एक दम हट ज्ञाना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता है । 
इंसे भी पूरे तोरसे विचारिये और इन्धाफ कौजिये कि जैनधरेका 


एमप्को सष्टिकर्ता ८ चतज्ाना स॒त्य है या स्वामीओऊका लिखना 
ठीक है १ 


तथा-सरुवामीज्ञीने सत्पार्थप्क्राशमे २१४३ पृष्ठ पर एवं अन्यत्र 
भी जो रुप्टिस्चना प्रक्रिया छिल्लो है चद सांध्यादशेनके प्रथम अध्याय 
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के ६१ वें सका उस्जेल ऋरके उसके अचुधार उब्लिखित की है| 
इससे यह तो लिख है कि स्वामोीजी वेदानुयायी सांब्यद्शनके प्रणेता 
कपिल ऋषिको प्रमाण मानते हैं श्रोर उनके दशनको सत्य समझते 
है। अब यहां पर स्वामीजीकी मूलका प्रथवा छुत्तव्यवहा एका विचार 
की जियै-- 
सांब्यद्शन जिस किसीने पढ़ा या छुना होगा उसे अच्छी तरह 
मालूम दोगा कि सांख्प्रद्शत ईश्वरको नहीं मानता है भोर न उछ्े 
सृष्टिकर्ता ही कहता दे, बह जगतमें प्रकति ओर पुरुषकी सत्ता ही 
स्वीकार फरता है, सृष्टि रचनेका कार्ये जड़रूप प्रकृति ारा होना कहता 
है। पुरुषों ( आत्मान्रों) मेंसे फुछुको छुछ और कुछुकों प्रकृतिसे वद्ध 
(बन्धा हुआ ) स्वीक्षार करता है। उसके सूत्नोंक्रो श्र देखिये कि 
बह अपना कया ग्रमिप्राय प्रगण करता है-- 
नेशवराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कमणा तत्सिद्व: । 
( सांख्यदर्शन अध्याय ५ खून २) 
अर्यात--शवरके छ/रा फर नहीं मित्रता है क्योंकि कर्मोले वह 
* कन्न देनेका कार्य हो जाता है | 
न रागाहते तत्सिद्धिः पतिनियतकारणलात | 
(आ० ५० ६ ) 
अर्धात्‌--प्रतिनियत कारण होने पे रागके चिना उसकी सिद्धि नहीं 
है। यानी--रागके बिना किसी कार्यके करनेमें प्रश्नुत्ति नहीं होती है । 
अत; ईश्वर्का यदि फत्न देना आदि कोई सी कार्य माना जायगा तो 
इंश्वरके राग ध्यवध्य मानना पडेगा। 
तथोगो5पि न नित्यमुक्त। १ ( क्र०७ खू० ७ ) 
अ्रधे-अवरमे राग है नहीं क्‍योंकि चहानित्य ( सदासे ) मुक्त हैं | 
प्रधानशक्तियोगास्वेत्संगापत्ति]॥ ( अ्र० ५ खू० ८ ) 
पदि पुदंषके समान प्रधान ( प्रकृति ) की शक्तिसे इश्वरसें फल- 
दातृत्द माना जाथे तो प्ररतिके सम्बन्ध होनेका दोष आता है।.. 


श्र सत्यार्थनदर्पण 


सत्तामात्राच्वेत्सवैं खयघ | ( ऋ० ५ खू० ६ ) 
अपै-नयदि केवल प्रकृतिक्नो सत्तापे अर्थात्‌ प्रसृतिरे संयोग बिता 
ईएवरको फ वदानता माना जावे तो सप्तो ज्ञीव ईएचर दो जायगे। 
प्रमाणभावात्तत्सिद्धि॥ ( भ्र०५ सू+ १० ) 
इस कारण ईश्वरकी मोजूदगीपे कोई छुद्ृत नहों मितने ते ईश्वर 
नहीं है । 
सम्पन्धाभावान्नानुमानप्‌ । ( झअ० ५४ सू० ११ ) 
सम्बन्ध न होनेसे यानी श्रत्यक्ष प्रभाण द्वारा होनेचाले साध्य 
साधनकी व्याप्तिके न होनेसे अचुपान द्वारा भो ईश्वर सिद्ध नहीं 
हो सकता है ेफ 
श्र्‌ तिरपि प्रधानकायेलस्थ | (अ० ४ खु० ११) - 
यानी--झ्ति भी प्रधान हारा कार्य होनेको वतल्ाती है अर्थात्‌ 
घुतियोर्म भी यद्दो लिखा है कि खट्टे रचना, फजञ्ञ देना आदि कार्य 
प्रकृति हो धरती है। अत, ईव (की मौजूदगी श्रति ( शब्द प्रमाण )-ले 
भी सिद्ध नहीं होती है | 2 
इस प्रहार सांध्यदशनतने ईश्वए द्वारा रष्टि रचना और फल्न देना 
यद्द तो व(त दू८ रही फिं-तु ईश्वतकी सत्ता ही नहीं मानों है, फिर 
भी खामीजशीने लोगोंफ़ी चक्करमें हालनेके लिये सास्यदशनको ईश्चर- 
धादी चनक्ञाया है और जो उल्लने प्रकृतिद्वाप रष्टि रचना मानी है उसे 
स्वामीजीने इंश्व(द्वारा बतछा कर सम मतज्व पर पड़दा डाल दिया 
है ओर रेंच तान कर साख्गद्शनकों प्यपनो झरोर पिलानेके किये 
सुप्नोंका भर्थ कुछछा कुछ कर दिखाया है | देखिये | सत्यावप्रकाशके 
१६८वें पृष्ठ पर 'ईब्वरासिद्धे!” आ्रादि तीन सुझोंदारा प्रश्न करके ऊपर 
लिखे हुए ८,६ और १४ में सज़हारा उसका उत्तर देते हुए स्वामीजीने 
<वें और ध्वे खरे अर्थ /इसलिये ईश्वर जगतका उपादान कारण 
नहीं किंतु निधित्त कारण है” इतना धाफय सूल सूतरम न दोते हुए भी 
अपने पाससे मिला दिया है प्रौर सत्या्धप्रकाशके १६वें पृष्ठ बड़े 


सत्याये-दपेण श्इृ 
अभिप्रानले लिखते हैं “इसलिये जो कोई कपिलाचायको अनोग्वर- 


वादी कहता है जानो वही अनी'वखादी है कपिलाचा्य नहीं ।” 


यद्यपि स्वामीजीके एस पसत्य वाक्यके खडनके लिये पीछे लिखे 
हुए सांख्यदशनके पाँचवे अध्यायके सूत्र हो चहुत हैं किठु फिर सी 
इसी साँख्यदशनके प्रथम अध्यायके २-२ सूज ओर भी देखिये-- 
ईेवरासिद्धि! । (ख॒5 ६२) 

अर्थात्‌-इसलिये ईश्वरद्दी सत्ता असिद्ध दे । 

' युक्तद्धयोरन्‍्यतराभावन्न तत्सिद्ध । (ख० ६३) 

यानी -चैसस्य दो प्रकारके हैं, मुक ओर घद्ध | उन दोनोंमेंसे 
इप्वर न तो बद्ध ( प्रकृतिसे संयोग रखनेबाला ) है और न मुक्त दी 
है। अतः ईश्वर नहीं है । 

उमयथाप्यूसत्करलम ] (खू० ६४ ) 

- अरथ-दोनों प्रकारसे यानी वद्धरुप या मुक्तरूप मान लेने पर सी 
ईंवरका करतैत्य ( सष्टिवना, फल देना आदि ) नहीं सिद्ध होता 
है। अधथांत--यदि ईश्वर घुक है तव तो अस्य मुक्तजीवों के समान 
कुछ कर घर नहीं सकता ओर यदि दद्ध (संखारी ) है तो हमारे 
तुम्हारे समान होकर भो नहीं कुछू कण सकता है | 

शव जिचारिये कि कपिलाचाय पपने सांख्यदशनमें कितने साफ 
तोरसे ईशवरकी मोजूदगीले इनकार करते हैं ओर स्वामीज्ञी फिर भी 
जवदेश्ती उलटा-सीधा समझता कर इन्हें अपनो योर मिलते हैं! क्‍या 
यह ईश्वर द्वारा रृष्टिरचनाकी नमूनेदार पोल नहीं है १ महाशयो | झ्ाप 
सांख्यदर्शनको स्वय देखिये और फिर स्वामीजीकी लिखी हुई स्ृष्टि- 
रचनाको सत्याधेप्रकाशमें पढ़िये। श्याप अपने आप तमाम सचाईको 
समक्त ज्ञॉयगे | यद्यपि खृष्टि-एउनाके विपयमें प्लोर सी नेक शहाएँ 
है जिनका आप उत्तर सिचाय इसके कि “वास्तव इश्वर सष्टिकर्तो 
नहीं है” कुछ नहीं दे सकते हैं. किन्‍्ठ विस्तार हो ज्ञानेके काय्य इस 


विषयको यहीं पर छोड़ते हैं । आप इस पर सच्चे दिषसे दिचार 
छ 
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कीजिये कि जैनधर्मका ईश्वएको खष्टिरर्ता व मानना सच है ? या 
स्थामीजीका लिखना ठीक है * है 

सश्कि विषय जैनधर्मका संत्तेदले यद कहना है कि यह सेसार 
अनादिकालसे मौजूद है । इसको न किसीने ववाया है, न कभी 
विगाड़ा है ओर न कभी ध्यायन्दा भी इसका सर्वधा वनना विगड़ना 
होगा जैले आज तक चला जाया है वैखा ही चज्ञा ज्ञायगा । इसका 
खपत प्रमाण यह है कि पदार्थ अपने उपादान कारणमे दी उत्पन्न द्ोते 
हैं भ्रन्य तरद नहीं। इस काग्ण जब कभी मनुष्य उत्पन्न हुए थे था 
होंगे, तव अपने मनुष्य माता पिताके रज़-वीयते द्वी होंगे। ऐसे ही हाथी, 
घोड़ा, सिंह शादि खब्य जीव ओर यहां तह कि गेहूँ चाचल अआादि 
भी अपने नर मादा रूप माता पिताके रज बीयले तथा थीत्तेही 
श्भी तह उत्पन्न हुए हैं और होंगे, अन्य तरहसे नहीं। इसलिये 
नियम-विद्द्ध विलकुल नई रूष्डिकी रचना शोर प्रत्नयका दोना अर्से- 
भव है। हां | यद दो सकता है कि फमी कहीं शदररका जेगल हो ज्ञाय 
भर कभी जंगरूमें मंगल दो जाय, कभी पनुंष्योंक्रा शरीर, वल्त, बुद्धि 
ऊँचे बड़े रूपमें हो और कमी दीनरूपमें दो । 

कहीं जीवों हारा मकान, मद्रि, पुल, नहर श्ादि चींजे बनती 
है, कही घर्षा, शर्दी गर्मी भादि छारा तथा परस्पर चढ़ पदाथों 
छारा ही प्रनेक झनेक बनने रदते हैं, अन्य प्रन्‍्य झूगोंमें पलटते रहते 
हैं। छोटे छोटेले पत्थरों के टोलेसे पदाड़ चन जाना तथा छोटेले जल 
के सोतेसे वडी नदीका रूप हो जाना इत्यादि काये प्रकृतिमे बिना 
किसी चेतन पदाय्ेकी ( जीवकी ) सद्दायता लिये बनता कर तयार कर 
देती है 

अब आप विचार लीजिये कि ईश्वर मान कर सी जो उसने उसे 


ज्गतका वनाने विगाड़नेघाला नहीं माना है वद मानता उसका युक्ति, 
न्यायसे डीक है या नहीं १ 
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क्या इंश्वर कर्मफल देता है ! 


(३) 

यद्यपि सृष्टिस्वनाके विषय पर काफी प्रकाश पड चुका है। अतः 
उसे समक्त केने पर जगतके अनादिपनेमें कुछ भी सल्देद रहनेका 
स्थान नहीं रहता; कितु फिर सी श्श्वरको सृष्टिकर्ता लिद्ध करनेके 
लिये स्वामी ज्ञीने जो जीवॉको उनके कर्मोक्ना फञ देनेवालेकी आवब- 
इयकता वतलाई है और उस आवः्यरुताकी पूर्ति ऐंग्वर दवा दी 
सिद्ध की है । जेखा कि सत्याथप्रद्नाश पृष्ठ ४४पव)ें पर अपनेको 
आर्तिक ओर न्ैनोंको नास्तिक उल्लेश्न करके प्रश्मके उत्तरसझुपमें लिखा 
है, कि “यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पापके फल दुःखको जीव 
अपनी इच्छासे कभी न भोगेगा जेसे चोर आदि चोरीका फल अपनी 
इच्छासे नही भोगते किंतु राज्यव्यवस्थासे भोगते है। जैसे ही परमेश्वर 
के झुगानेसे जीव पाप और पुएयके फलोंको भोगते है। अन्यथा कर्म- 

संकर हो जांयगे, अन्यके कर्म अन्यको भोगने पड़े गे ।” * 
अब स्वाप्रीज्ञीके इस केखका भी ३-७ प्रकारसे विचार कर 
लीजिये- प्रथम त्तो रागद्वेष रहित निर्विकार पविन्न आनन्द्स्घरूप 
ईश्वरको जीवॉके कर्मोका फल देनेसे गज कया है ? किस कारणके वश 
हो कर इसे यह करना पड़ता है? कया ज्ञीव ईध्वस्को कुछ कट पहुं- 
चाते हैं या उसके राज्यशा लनको मंग करते है ? जिससे ईंश्वए्को देड 
अजुप्रद करना पढ़ता है। राजा बोर ऋादिको दूय॒ड इसीलिये देता है 
' कि थे उसकी जसाशाका भपमान फरते हैं, उसकी एुज-तुल्प प्रज्ञाको 
द्ानि पहुंचाते हैं, वह अपनी प्रज्ञाओ रक्ाके प्रेमले तथा चोर पर 
कुपित-भाषसे परवश हो कऋर चोरको उसके कुकमंकी सजा देता दे। 
जब कि इंश्वरको किसी पर द्वेष नहीं है, उसे अपना राज्य जमाना 
नहीं है तथा अन्य किसी स्वाथेफो गांठनेकी उसे इच्छा नहीं है, सर्वथा 
स्व॒तन्त्र पाक-दिल है, फिर घद कर्मफत्त देनेके लिये क्‍यों वाष्य है ? 
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चया घद्द फल दिये बिना ई्चरपदर्म नहीं रहेगा ? अत३ ८८६ कु न५८ 
है, या दो ईश्वरको रामीद्वेषी माना जाय क्योंकि किली भी कार्यमे 
लगना राग और हेपक्री वजदसे दी होता है। वद जब जीवों फल 
देनेका काये करता है तव उसके रागद्वेप धोना अनिवार्य होगा और 
उस द्वालतमें चद निविकार पवित्ञ न रद्द सकेगा। अथवा उसे निि- 
कार मानकर मुक्तन्‍जीवोंके छमान इस ऋमड़ेस प्रलग ही माना जावे, 
विचारिये-- 
एक यद्द वात भी विचारना है कि ईश्वर जीवॉकों कमंका फल 
किस प्रकारसे देता है। वह स्वयं साक्ञात्‌ तो दे नहीं सकता फर्योकि 
चद्द निराकार है झोर यदि वह सात्ताव्‌ खुद दी फर्मोका फल देता तो 
इस बातको कोन नहीं स्वीकार करता । यदि घह राज्ञा जादि द्वारा 
जीवोको अपने कर्मफलॉका दंड दिलाता है नो ईश्वस्के लिये वडी 
घापत्तियां खड़ी द्ोती हैं, उन्हें छुतिये--इश्वरको एक धनिकके धनको 
बुरा देकर या ल्ुटधाकर उस घधनिकके पूर्वकर्मका'फल देना है, तो 
ईश्वर इस कार्यकों खुद तो आकर करेगा नहीं, किसी चोर या डाकूखे 
द्वी पद ऐला करावेगा,तो इस दालतमें जिस चोर या डक द्वारा ईश्वर 
ऐसा फल उस धनिकको शुगावेगा, घद चोर ईश्वरकी प्राज्ञका पाजक 
इोनेसे निर्देष होगा । फिर उसे दोपी रददराकर जो पुलिस पड़ती 
है और सज्ञा देती है; चद ईश्वरके न्यायसे वाहरकी वात है । यदि उसे 
भी इंश्वर्के न्‍्यायमें सम्मिलितकर चोरको चोरोकी सज्ञा पुलिस द्वारा 
दिऊाना झ्मावश्यक समज्ता जाय तो यद्द इश्वरका अच्छा भ्रन्चेर न्याय 
है कि एक तो खुद घनिकको द्यड देनेके लिए चोर्को उसके घर भेजे 
आर उचर पुलिस द्वारा उस चोरको पकड़वा दे । क्या यह “ चोरसे 
चोरी करनेकी कहे और साहसे जागनेकी कहें ” इस कद्दावतके अचु 
सार ईश्वरस्में दोगलापन नहीं जाषेगा ? इसीप्रकार जोबोंको प्राणब्द्ड 
देनेके लिये ईश्वरने कलाई, चांडाल तथा लिंद पादि ज्ञीघ पैदा किये । 
तदूचुसार वे प्रति दिन दजारों जीवोंको मार कर उनके करमका फल 
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उन्हें देते हैं तो थे भी निर्दोष समके जाने चाहिये क्‍योंकि पे तो ईश्वर 
की प्रेणाके अ्रज्ुस्तार काये कर रदे है। यदि ईश्वर उन्हें निर्दोष माने 
तब तो उसके लिए अन्य सभी जीव जो कि दुसरोंको किलो न किसी- 
प्रकार द्वाति पहुंचाते हैं, निर्दोष दी होने चाहिये | यदि उन्हें दोषी माने 
तो महा अध्याय द्वोगा फ्योंक्ति एजाकी श्राशानुसार भ्रपराधियोंको 
अवपराधका दश्ड देनेवाले जेलद्रोगा, फांसी लगानेवालते चांडाल 
शादि जब न्यायसे निर्दोष माने ज्ञाते है, तव उनके समान श्वस्की 
प्रेरणा अछुसार अपराधियोंको अपराध दण्ड देनेवाले दोपी क्‍यों 
होने चाहिये २ 

तथा कमैफलका देनेवाजा यदि कोई बुद्धिमान द्ोता है तो ध्प- 
राधीशे घपराधका फन्त देते समय घद्द दो वातें कर्ता है एक तो उसे 
उसका अपराध वतजाता है कि तेने यह शपराध किया है, दसकारण 
छुके यद दूयड दिया जाता दे। दूसरे उसके लिए बह ऐसा प्रयन्ध 
रखता है जिससे कि घद फिर चैसा अपराध न कर सके जैसे कि 
किसीको जेल, किसीको कालापानी ओर क्रिसीपर पुलिसकी कड़ी 
निगाद आदि । इससे परिणाम यह निशलता है कि वह झपराधी आ- 
इन्दा उस कस्रक्तो नहीं कर पाता है। जब कि हम ईश्वरकी ओर 
देखते दें ये दोनों दी वातें नहीं दें । न तो चद फल देते समय जीतोंको 
यद बतल्ाता है कि, देखो ! तुमने पहले ऐसे कम किए थे उलका दंड 
तुम्दें यद दिया ज्ञाता है, आइन्दाके लिये साधधान रहना । और न 
यह दयड द्वी ऐसा देता दे जिससे कि वद जीव आगेके लिये बैसा बुरा 
काम न फर सके । क्योंकि सत्याथेप्रकाशके नोचें समुल्ठासमें २६७ थे 
पूछपर स्थामीज्ञी लिखते दे कि “जो नर शरीरसे चोरी, परस्त्री गमन, 
श्रे प्लोंको मारने आदि दुए कम करता है उसको दइत्तादि स्थावरका 
जन्म, वाणीसे किये पापकर्मोंस पत्ती ओर म्रगादि तथा मनसे किये 
दुए कर्मोंसे चांदाल आदिका शरीर मिलता है । अब विचारिए कि 
जीचॉने पापकरम किये, ईश्वरको दयह यद्द देना चादिये था कि आगे 
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वे बैसा कार्य न करने पायें किंतु किया उसने इसके विरुद्ध यानी उसे 
ओर झ्ांधक पाप फरनेके लिए चांडाल आदि वना दिया। क्या न्याय 
इसीका नाम है ? क्या कोई भी जज ( न्यायाधीश ) पऐेस दण्ड देता 
हुआ देखा या छुना दे जो फि दंड देनेके वहानेसे भपराधीकों ऐसा 
बना दे कि धद और भी अधिक वैसे अपराध करे | क्‍या ईइघरका 
ऐसा फल देना अग्याय नहीं है ! क्या ईश्वरफो इस वातमें आनंद 
मिलता है कि, यद्द आगेको झौर अधिक पाप करे तो में भी इसे और 
अधिक दुख दूं ? विचारिये, कमफलदाता इंध्चरकों माननेसे उसके 
मस्तक पर यद्द अन्याय चढ़ता है। _ 

और भी देफिये-ईश्वर स्वेक्ष है ओर साथ दी सर्वाशक्तिमान्‌ द्ोता 
हुआ स्वाधीजोके लिखे अचुसार कर्सफलदाता भी है। ज्ञब यह बात 
सच है तो घद जीवोंसे घुरे फर्स क्‍यों होने देता है ? वह ज्ञानता है कि 
भप्ुक ज्ञोव भमुक खोदा काम छरनेत्राछा है, जिले कि सुस्ते उसझे 
लिये अमुक सजा दैनो पढेगी ऐसा समझकर सी ईएदर जो उसे अपनों 
शक्तिसे न रोकता है और व उसे उसका अपराध खुभाता हैं। क्या यदद 
ईश्वरका न्याय दे १ ऐसा कौन न्यायी पिता या ज्ञज है ज्ञो कि अपने 
पुज्रकों या किखी आवमोका खराब काम करते देख अपनी शक्तिसे उसे 
न रोकेगा । फ्योंकि ऐसा यदि चद न करे तो छोय उसे दुए कह, दयालु 


फमी न कहें | विचारिये, ईंइवरफों दयारुता, सर्वशक्ति और स्ज्ञताका 
कया यद्दी सदुपयोग है ९ 


हथा--ईश्वर ज्ञीवोंको उनके कर्मका फल किस तरह दे सकता है 
क्योंकि चह निधकार है. । विशाकाससे साकारका हरकत पहुचना 
विलकुछ भसंभव है जैसे आकाशसे | इलछिये ईश्वर निराकार दोनेसे 
जीवोंकों कमंफछ नहीं दे सकता | गतवर्ष ज्ञापानमें फूजियामा नामक 
ज्वालाघु्ली पद्ाड़ फूर पड़ा था जिसके फारण जापानमें सरयंकर ध्युकस्प 
दोनेसे तथा आय छग ज्ानेते ज्ञापानकी सजधानीका नगर भाघा नष्ट 
दो गया मोर लाज़ों आदमी एकदम चुरी द्ालतले मर गये | तो कया 
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यद ईश्वरशी ही झपा थी ? कया इत चर्प अति वृष्टिके फारण चोनमें 
छाजों मादपी तथा भारनवर्षमें भी छावों आदुपो यहां तड फ्रि 
चर्म-इ मंमें गे रहनेचाले ऋषीकेशके २०० साधु भी पानीमे इब मरे, 
हजारों घर, गांव, पशु, ज्लमर्त दो गये । क्या यद भो परमात्माने 
ज्ञीबोंकीं उनके कर्का फल दिया था १ सोचिये कि परमात्मा एकदम 
इतने जीदों पर कैसे विगड़ पड़ा १ 
स्वामोजीकी यह युक्ति बहुत फाजेर है हि जीव फमैफल अपने आप 
नहीं भोग सकते हैं, उनके लिये फलदाता ईएबर अवश्य चाहिये । फ्योंकि 
यद्यपि काई अपनी दृज्छासे दुःख नहीं मोगना चाहता है किन्तु फिर भी 
हम प्रति दिन देखते हैं कि सौफड़ों जीद अपने स्यि हुए फायेका फल 
विना किसीके दिये खुद पा लेते हैं । देखिये लछोगोंगे। छम्ाए' प्रस्ताव 
करके समफाती हैं कि अपने पुत्र-पुत्रियोकेा पढ़ाओ ओर उनहों बाल" 
विवाह मत करे।, अपनी पुत्रीके बुद्ध पुरुषसे साथ मत विय्वाहो | किन्तु 
बहुतसे लेग ऐसा नहीं मानते हैं और इसके विरुद्ध कर डालते हैं | प- 
रिणाम यह निफलता है कि उनका पुत्र सूख रह ऋर उनका घन भौर यश 
नए्टकर देता है और छे।टो आयुर्मे विषय भोगझे पंजेले अपने शरीरको गला 
भर थोडे समय पीछेदी चल बना है। घुद्ध चाषाको विधाददी हुई उत्त- 
फो पुत्री कुछ दिन बाददी विधवा हो रुर अपने चापके उसके कर्तव्यक्ा 
नतीजा दिल्काती है। शरादी मज्ञध्य लोगोंकी मनादी ऋरने पर भी शराब 
पो लेता है डिन्‍्तु फिर उसे अचेव हो ६र हु;व भोगनीा पडता है। शेगी 
मनुष्यका वैध बहुतसी चोले' खानेक्ना परदेज बतलाता है किंतु थे 
जिहाके लोलुपी हे।कर उसे तोड़ देते हैं। फल यह द्वेता है, कि उनका 
शेग भौर भी बढ़ जाता दै। ते क्या यह खप फल ईएवर द्वारां हो दिया 
जाता है ? उत्तरमें आप यद्दी कदे'गे ऊि नहीं यद ते नियप्राचुार 
बिना किलीके दिये खुद प्रिल जाता है। यदि ऐसा है ते स्वांमीज्ञीका 
यह हेतु कि फल देने घाल। कोई घुद्धिमान अवश्य चादिये असखिद्ध है 
इत्यादि। अनेक उदाहरणोंसे आप निश्चय करेगे कि 8नेक कर्तों का 
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फर स्पयमेय प्राप्त हिता रहता है, फिपी भी फल देने वाले घुड्धमात 
व्यक्तिकी जरुरत नहीं होनी । इसलिये यद भो निश्चय द्वोता हैं कि क्म- 
फल भुगानेकी अपेक्षाते भी ईश्धरके सष्टिकर्ता माननों गलत है। 
अन्तमें इस घिपयके समाप्त फरता दुआ एक पैसा प्रमाण आपसे 
सामने रछ देना शच्छा सम्रध्षमा पं जिसे माप सदप स्वीकार कर ले । 
भगधदुगोता जे। कि स्वयं कृष्णजोका उपदेश माना ज्ञाना है ओर जिसके 
लिझनेफे। आप मो स्वामीज्ञी री अपेज्ञा अधिक सत्प सम्रश्ते होंगे, 
उच्के फंचदे' अध्यायमें लिखा है फि-- 
नकद त्वें न कर्मारि लोकस्प रुजति पभुः । 
न कर्मफलसंयोग' स्वभावरतु पवर्तते ॥ 
नादत्त कस्यचित्पाए न कस्य सुकृतं विशुः । 
न्नानेनाहतं ज्ञानं पेन मुहयन्ति जन्तवः ॥ 
अर्धाव--ईश्वर न ते सृष्टि बनाता है, न फर्म दी ग्चता है मौर न 
कर्मो'के फलोंका दी देता है, न ते! घद मिसोका पाप लेता तथा न 
किसीका पुण्प द्वो लेता है, गशानमें ढ हे हुए शान छारा जीव मेहमें 
फंस जाते दें । 
फहिये प्रिश्नो | कृष्णजी जब कि गोतासे साफ तोर पर ईश्वर दाग 
रुशि-रचना त्था क्र फल देनेका निषेध फरते हैं सौर ऐसा माननैकेा 
अह्ान पतलाते हैँ । तव फिर जैनघर्म का लिद्धांत अस॒त्य क्यों! भौर 
सपापोज्ञीझा लिखना सत्य क्रिस फारण है १ सच्चे दिउसे विधारिये १ 


>तढ कै, 
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प्रतप पर प्रकाश 
जगतकी प्रलय कभी नहीं होती। 


छ 
यद्यपि हमारे पूर्वोच्द लेखसे संसारकी बिलकुछ नवीव रचताका 
द्वाना तथा उसका सर्वाथा नाश यानो प्रलयक! होना अधस्पव ठहर 
चुका है, कितु स्वामीजोने अनेक स्थानों पर प्रलछयका उदलेख फरके 
ईश्वश्की सिद्धि फरना चाही है । घतः इस घिषय पर भी कुछ प्रकाश 
जाल देना उपयुक्त सम्रभते हैं । 
इस दिवयमें प्रवेश करनेके प्रथम छुम्हे यद अच्छा मात्दूम हो।ता है 
कि जापके सामने स्वामो जीके प्रेंडय-सम्बन्धी कुछ पररुपर विरोधी 
लिखित नमुने पेश करू', जिनसे कि आप स्वाप्रीजीके प्रछकय-सम्बन्धी 
सिद्धांतोंसि उनके अनिश्चित मतको समझ लें । सुघामीजी ऋग्वेदादि : 
भाष्य-भूमिकाके ११७घे' पृष्ठ पर प्रयका रूत्रछू५ छिलते हँ--“जब यह 
कार्य-ऋष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर और 
दूसरों जगतका कारण अर्थात्‌ जगत वनानेकी सामग्री विराजमान थी, 
उस समय शुन्य नाम अर्थात्‌ जो नेत्रोंसे देखनेमें नहीं आता सो भी 
नहीं था क्योंकि उस सपय उसका व्यवहार नहीं था, उस कालमें 
सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रधान कहलाता है वह भी 
नही था, उससपय परमाण भी नहीं ये तथा विराठ अर्थात्‌ जो सब स्वूल 
जगतके निवासका स्थान है सो भी नहीं था ४”? यानी परमेश्वरके सिधा 
आकोश, परमाणु, प्रकृति आदि प्रलय दशा कुछ सी नहीं था। अत्त- 
श्तर स्थामीज्ञीने २११५८ पृष्ठ पर सो छिखां है, कि “हिरण्यगर्भ जो परमे- 
श्वर है, वही एक रुष्टिके पहले वर्तमान था €” इस प्रकार ऋग्वेदादि 
साध्यमूमिकामें लिज़्कर आप सत्पाथेप्रसाशके २१८वे' पृष्ठ पर लिखते हैं. 
कि, “ईश्वर, जीव और जगतका कारण ये तीन अनादि है|” यहां पर 
ईश्वर्फे सिचा ज्ञीव मोर प्रकृतिको भी स्टृष्टिके पहले मान लिया, भज सत्यां 
हि प्‌ 
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थैप्रफोशके ४३८वे' पृष्ठ पर निगांह डालिये, वह्दां स्वाप्रोजीने लिखा है कि 
“आकाश काल, जीव और परमाण नये वा पुराने कमी नहीं होसकते, 
क्योंकि ये अनादि और कारण रुपसे अविनाशी है ।” यहां आपने 
ईश्वरके सिर खार पदार्धो को भी जिनमें कि फोल सी सम्मिलित है| 
अनांदि मानकर उनकी सत्ता प्रलयफालमें बता दी, जिससे कि साफ 
नहीं हुआ कि स्वामीजीने प्रलय-द्शार्में साफाश, काल माता दै या नहीं ! 
कर्षोक्ति खष्टिस्‍वनाओे समय शब्दसे उस भाकाशकी उत्पत्ति सी उन्होंने 
सथ्यार्थप्रकाशके १३३४े' पृष्ठ पर लिज़ी है। ऐले परस्पर-विरोय्रों लेक्ों 
से प्रलयका मललो स्वरूप कया माना ज्ञाय ? ( प्रलयके विषय यद्यवि 
स्वाप्रीजीफे लेखोमिं और भी अनेक परस्पर विशेष हैं फिंत नमृनेके 
लिये इतना ही बहुत है) यदि ४३८वें पृष्ठकं लिखना सत्य है तो 
२१४घे' पृष्ठरी सप्टिःचना गलत ढहृरतो है । यदि सश्टििचनारों 
साधित रखनेफे लिये ७३८वे' पृष्ठशा लिखना अपतत्य मान कर आकाश 
फी भी प्ररप मानी जाय तो प्रलयके समय जीप, प्रकति, ईश्वर भादि 
कहां ठदरते होंगे ? इखका उत्तर विचारिये। 
स्वाभीजीके छिले भजु सार प्रलधका स्वरुप यह है कि जब पर्षत, 
नदी, खू्, चल्द्र, पृथ्वी तथां महुष्यादि जीवॉके शरीर बगैरद सभी पदौर्थ 
नष्ट दो जांच, एक मो पदार्थ धाकी न बचे, सब ज्ञीच शरोर रहित हो 
जाँय, प्रकृति परमाणुरुपमें हो जाये, तब प्रलय लपम्तकना चाहिये, यह 
प्रकयकी द्वालत सष्टिके सप्तान चार अरब बत्तीपष फरोड़ पे तक 
रदतो है । ु 
अप विचार कोजिये कि, पेसी प्रठय भो कमी स॑ पच हो लक्ती है ! 

जब कि संशारके सारे पदार्थ नेस्तनावूद धो जांवें ? इसके उत्तर 
विचारशीछ पुरुष यदो कह्देगा फि नहीं । क्योंकि ऐसा होनैका 
कोई कारण नहीं दीजता है। हम लोग जब किसी पदार्थक्षा नाश होते 
देखते हैं तव हमने यद्दी नजर आाता है कि चह पदार्थ दूसरी हालतमें 
दो गया। पहले घड्टा था जब उसे किसने ऊपरले पटक दिया तब 
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फूंयकर नद् तो दोगया किंतु उसक्तो सूरत अनेक डुकड्टों ( ठोकरियों ) के 
रुपमें तब भी मोजूद दैं। यदि फोई मनुष्य उन डुऋड़ोंकों पौर भी कूद 
पोष्त दे तो थे दी डुकडे घूलके रुपमें हो ज्ञांग्गे, फिर पानोका लंयोग 
पाकर घट बनने योग्य मिट्टोके रूपमे वह घूछ दो सकती है। इस 
- तरह अललियतमें देखा जाय तो ठोशरी, घूछ, मिट्टी आदि नाप्र दी 
बदल गये हैं, पदाथ नष्ट नहीं हुआ है । यद्यपि घूल भादिके कण किपती 
कारणसे हुदते हो चले ज्ञांय तो परमाणुरुपमें भी हो सकते हैं,. किन्तु 
कुछ पक, सब नहीं । क्योंकि पानी अग्ति वायु आदि पदार्थोंके संबन्ध- 
छे घूल, रा आदि विखरे हुए पदार्थोंका संयोग ( वंधा हुआ रूप ) भी 
पदा होता रहता है। जैसे कुछ पदार्थ त्रिखर-विखरकर परमसाणुरुपमें हो 
जाते हैं उसी तरह भनेफ परमाणु परस्परमें जुड़ते हुए स्थूलरूपमें सी 
सद। होते रहते हैं। इस भकारके बनने बिगड़नेकी साइन्ल सी सिद्ध 
करतो है ऐसा कोई कांरण स्वाप्रोज्ञीको बतलांन चादिये था जिससे 
परमाणुओंका पररुपरपें मिलना तो बिलकुल बन्द दो ज्ञाय भोर सभी 
पदार्थो'क्ा निखर विख़रकर परमाणुरुपमें होना शुरू हो जाय क्योंकि 
ऐसा हुए बिना समो पदार्थ नष्ट दोकर परभाणुरुपमें नहीं भा सकते । 
इल बांतको यदि विशानसे विचार जाय तो खघाइन्ल इल बातका निषेध 
' करती है तथा इसके सिवाय दमको भग्प फोई ऐसा फारण नजर नहीं 
आता ज्ञिंसले कि यह बात सैसव हो सके। 
स्वामीजीके कपश्ननाहुसार इस कार्यका करनेबाला यदि ईश्वरकों 
माता ज्ञाय तो सो नहों बतता कर्योक्ि अशरोर निराकार ईश्वर साकार 
जीज्ञोंको केले बिगाइ सकता है तथों इल कामके लिये हलव-चलन 
करनेको जरूरत है सो ईश्वर सर्वेव्धापक्र ( सव जगद्द ठघाठल भरा 
हुआ ) होनेले ऐसा करनेमे आकाशके समान असमथथे है। और फिर 
शुद्ध निदवि कार ईश्वर ऐसा विगाड़नेका कार्य क्‍यों करे ? बिना प्रयोजन 
जत्र कि मन्द पुरुष सी कोई दिगाडु खुवारका काम नहीं करता है, तथ 
सबंहता ईश्वश ऐेखा क्‍यों करने छगा ? कया सुष्ठिके मौजूद खनेसे 
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उसका कुछ दिगड़ता थ११ था बिना खुष्टिकां सच नाश किये उसको 
चैन नदीं पड़तो थी ? या बारूफके खमान उसे मी खेल बिगाड़ना 
बनाना अच्छा लगता है ? कौनसा ऐछा बोर या दबाव उसके ऊपर है 
झो संखारका सबेनाश किये विता उसका टिका मुश्किल है ? जब कि 
नीतिके भनुलार गपने दाथले लग्राया हुआ फटेदार पेड़को उखाड़ 
फेंकना, अपने ढुगु णो पुजकों मो मार डाढ॒वा अनुचित्र है तो ईश्वर 
फिर ऐला सब संसारका संद्वार सरीखा गछुद्ित कार्य क्‍यों करता 
है? क्‍या सृष्टि उसका कोई मतलब विगाड़ती है; मिले कि परवश 
उसे ऐसा करना ही पड़ता दे ? इत्यादि। किसी मीं पहलूसे पिचारें 
विन्‍्तु किसी तरद सी प्रलय सरीक्षा मरद्रानिन्‍्ध कोर्य ईप्वर द्वारा होना 
सम्भव नहीं होता । मांदूम नहीं पड़ा कि रुपामोजीने ईश्वरकों निर्धि 
कार पवित्र बतलाकर भी ऐलो असस्सव ऊट-पटांग कर्ल॑क्रित बातकों 
ईएचरके जिम्मे जबदसुती क्‍यों डाल दिया ९ 

' यदि ईश्वरका प्रठ4 करना स्वभाव माता जाय तो भी ठोक नहीं, 
क्योंकि सुष्टिरवता और प्रछय करना सरीखे विरुद्ध दो स्वभाव एक 
ईएयरमें रद नहीं सकते हैं| मत; या तो ईप्चर स्वभावसे सष्टिकर्ता ही 
दो सकता है या सृष्टि संद्वार यानो प्रलयकर्ता दो हो सकता है, रुतवा- 
विक नियप्रांलुसार दोनों स्वाद उसमें रद्द नहीं सकते । जैसे अग्निका 
स्वमाच यदि गमे दे तो उसके स्वसावमें शोतता नहीं रहतो है। इसके 
सिधांय खास बात पक यद है #, ईश्वर प्लयकर्ता है इसका हमें कोई 
सेबूत मिलता | 

तथा पक धात यह सी विचारनेकों है छि यदि स'सारके सभी 

पदार्थोंकों पूरे तौरले प्रठय ( नाश ) हो जाय तो फिर सष्टिका होता 
सम्भव नं हो सकता क्‍योंकि पत्येक पदोर्थ अपने उपादांनकारणोंसे 
ही उत्पन्न द्वोत्ता दे अन्‍य प्रकारते नहीं । देलिये | आमके बीजलसे ही भाम 
का पेड़ उत्पन्न होता है, जिस वीज्से नीपका पेड़ पैदा होता है, उससे 
आमका पेड़ कमी नहीं उत्पन्न हो सकता । इसी वर सिह जञातिके ज्ञीव 


सार्थ-दर्पण चर 


सिहके पोयसे ही उत्पन्न दोते हैं, मनुष्यों पेदायशके लिये मन॒ष्यका 
वोये होना निहायत जझूरी है इत्पादि सभी गलेज, अण्डज्ञ तथा 
इस आदि जीवोंके शरीरके उपाहनकारण निश्चित हैं। अत; वे 
अपने उपादानका एण ते तो उत्पन्न हे सहझते हैं. परर्तु दजारों यज्ञ करने 
पर भी डपादानकारणले भिन्न दूसरे पदाथले डनका शरोर नहीं घन 
सकता है। इस बातके स्वीकार करने हुए स्वय॑ स्वॉमोजीने सत्याथे- 
प्रकाशमें लिखा है कि “यदि कोई मनुष्यकी उत्पत्ति बिना माता पिता- 
ओके कहे तो ऐसी बातें पागल लोगोंकी हैं ।” किन्तु खेद | स्वामीजी 
क्षपनों अन्य बातोंके समान इस रिखी हुई घातपर दूढ़ भद्दों रहे गौर 
प्रलयके चकरमें भा कर इस निय्रप्तत्नी मी प्रढय कर चैठे ! अध्तु । 
उथानपूवंक विचारिये कि प्रछयक्ारूमें जब कि समएत जोवोंके 
शरीर नष्ट है! कर परमाणुझुप दे गये तब संखारमें कही भी उनके 
शरीरके उपादानकारण जो बीज यो अपनी अपनी ज्ञाति हा रजवीय॑ है 
सो नहीं रहा, फिर सष्टिके समयमें उन जीवोंके शरीर परमांणुभों ते कैसे 
बन गये १ परमाणुओंछो मिलाकर ईश्वरने भलुष्यका शरीर केले धरना 
दिया “रष्टिकी आदिमें बिना माता पिताके जवान मलुष्योंको ईश्वर 
बनाता है” ऐसी बात लिज्षते समय सवामीजी “यदि कोई मलुष्यकी 
उत्पत्ति बिना माता पिताओंके कद्दे तो ऐसी बातें पागल लोगोंकी है।” 
अपनी लिछ्षी हुई दातको भूल गये | हम क्या समम्मे कि इन दोनोंमेंले 
कौनसो बात बुद्धिमानीकी है और कौनली पागलपनको है ? ( अपराध 
झतमा दो यद् स्वामोज्ञोका दी घचच है ) 
इश्चरकी सर्वेशक्तिके ध्यानसे स्व।मीज्ञी यदि यद बात लिख गये हों 
तो उन्हें पेशणिकोंकी फथाओंकों भसत्य ठहदरानेका कोई अधिकार नहीं 
था क्योंकि ईध्चरकी महिमा गाकर सवामीज्ञीने यदि घिनो माता पिता- 
के जवान मनुष्योंका उत्पन्न होना बताया तो पेराणिकोने यदि हिमांलय 
पद्ाइसे पार्वतीका, पांवेतीके शरीरके मेलसे गणेशकां, घडेसे अगध्ति 
घुनिका उत्पन्न होना मान लिया तो कौन भाश्यायंद्वी बात है। अतः 


5 सत्यार्थ-दपण 


जव कि भाप पैसंणिकोंके गपोड़ोंकी फूठा समझमनेका दावा रखते हों 
ती आओपफो यद्द भी उचित है कि उसके पदले रुवामी दयानन्दजोके 
इस महद्दागपोंड़को अवश्य असत्य मानो। भाशा है इसपर निष्पक्ष 
तौरसे विचार करके जाप लत्य बांतका पता पा लेंगे । 
इस विषयको समाप्त करनेके पहले पक छोटीसी वात यह ओर 
पूछनेकी है कि स्वामीने जो ऋग्वेदादि साध्य-मूमिकार्मे प्रलयका 
समय खशिकालके वरावर चार प्मरव बत्तोस करोड़ घर्पफा बताया है 
सो किस दिखावसे, किस नियमके अनुसार वतलाया है ? कया ईश्य२- 
से दमेशारे लिए अपना प्रलय और सृष्टिकेलिए टाइम सुश्वस्रि कर 
रक्‍ज़ा है ? या किसीने ईश्वर पर ऐसा ग्ारडर चलाया है कि इसी 
तरदसे कार्य करते रद्दो ? झथवा चार अरब बत्तीस करोड़ बषेका 
एक दिन ओर उतनों द्वी वड़ी रात ईश्वरके ठआइमंटेविलम होती 
है सो जब तक दिन रहा तब तक काम करते रहे, सश्र्चिनाका तमाम 
दिखाव रक्‍खा कि उस ज्ञीवको उसक्ते गर्भम भेजना है, प्यम्ुक जीवकी 
घन्न खतम द्वोनेचालो है, उस जीवकफो कोतवालीम भेजना है, घद जीय 
फालेपानी ज्ञाना चाहिये, उसका घर गिरना चादिण, उसका पुत्र मरना 
चाहिए, अपुरुफे खातेमे पुयय जमा हुआ, प्रप्ुकके खत्तेमें पापका 
जमा-खचे वशवर है, इत्यादि । मुनीमोंके समान तमाम खाता उल्द 
पलट देखा ओर देनदारले लिया, ज्षेबद्ारकों द्या इत्यादि | दिनमर 
इसी घुंनमें लगे रहकर अन्य किसी ओर ध्यान न दिया झोर भ कुछ 
आराम किया । फिर दिन सम्राप्त देनेपर दीया जतल्ला काम करना 
ठीक न समस्त दिनकी थकाव८ मिटानेके लिये वद्दी खाता बन्द करके 
सो गये वहां खाता बन्द क्रिया कि चट यहां चार अरब वत्तीस करोड़ 
घषेके लिये तमाम मशीनें चनन्‍्द्‌ दी नदीं किन्तु नछत्ध्रष्ट दोकर प्रलय हो 
गई ९ इऐंश्वस्फे एस खेलको विचारों तो सद्दी | तथेव सत्याधप्रकाशके २३३ 
वें पूछपर लिखी हुईं सष्टिरचनाक्षा भाप सुजरा कर ही चुके दे, जहां 
कि यद्द बतलाया दे कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु तथा यद्दां तक कि 
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शरीर पैदा होनेके पहले ही अहंफारसे ईश्वरने पांच कर्मेन्द्रिय, झोर 
पाँच छार्वेद्रिय ओर मनको बता दिया । न ज्ञाने स्वामीजीने विना 
पृथ्नी आफ़ाशके और शरीरऊे उन इन्द्रियों हो उदरानेका कददां दस्तिन 
ज्ञाम किया है। 

प्रलय होना यद्यपि जैनघममें सी माना गया है किंतु सकारण, 
संभवनीय झोर खशडरूप । प्रथम तो जैनघमने प्रतय करनेका सदा 
दोष ईश्वर्को नहीं सोंपा है किंतु उसके होनेके क्वारण अतिशय भयंन 
कर महातुफान (श्रांधी), प्रलय, झति ज्ञलबृष्टि ओर पप्निवृष्टि आदि 
वतलाये हैं तथा इन कारणोंसे सी तमाम आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र 
आदिक्षा प्रलव नहीं माना है जिलसे कि फिर खष्टि ही उत्पन्न न होसके 
कितु महान, बूत्त तथा बहुतसे जीवोंके शररारका सर्वनाश द्ोना माना 
है, गभिन अण्डज्ञादि जीवोंके कुछ युगल अवध्य रद जाते हैं | एवं 
ऐसी प्रकय भी सर्वत्र नहीं दोती है किन्तु कुछ क्षेत्रोंमें। जैसे गतचर्ष 
भूकम्प, जलदूएि, तूफान आदिसे ज्ञापानको; इसब्ष अतिघृण्िसे भार - 
तवर्षके कई स्थानोंकी प्रजय हुई दे यह छोटी प्रलय है घद उपयुक्त 
शज्नुसार बड़ी प्रलय होती है । 


शरद सत्यार्थ-दर्पण 


ईश्वर भी सर्वशक्तिमान नहीं ठहरता है । 


(५) 

प्रियवर मद्ाशयों | स्वामीीने इश्वप्फो सवेशक्तिपान वनलायां 
है जिसका कि अथ यद दै कि ईशवरमें सब कुड करनेफ्ी शक्ति मोजूड 
है। स्वामीजीके लिखे प्रद्डततार आप जोग भी ऐसा द्वी मानते होंगे किंतु 
मित्रो | सुक्तिपूथिक विचारोंके सामने स्वामीजोका यह लिखता और 
आप लोगोंका उसे मानना असत्य ठदृरता है। झ्राप छोगके सामने यद 
एक नह वात है इसलिये आप इस पर ध्यानपू्वेक विचार कीजिये-- 

क्या ईश्वए सब जीवों को दयाद्ुतावश श्रपने सरीखा इम्वर बना 
सकता है ? अथवा इतना न फरे तो न न॑ सदी किंतु उनको भजर, 
अमर भी कर सक्नता दै क्या ? सजा जैसे किसी वढ़े भारी अपराधी 
को प्रपने राज्यले वाद्दर निकाल देता है--मैसे कि बहुतसे भारतीय 
विद्वानोंकों सरकारने भारतपर्पसे निक्काल दिया है. कया इसी प्रकार 
ईश्वर भी अपनी आश्ासे सर्वेथा विददध चलनेयाले नास्निक लोगोंको 
अपने राज्यसे यानी खुष्टिसे वादर निक्राल सता है ? क्‍या ईश्वर 
श्राकाशले फूछ ओर पेडोंसे मन्ुण्य वत्पन्न कर सकता है ? फ्या घद 
कपी सारे संत्ारका निर्मल नाश कर सकता है ? झोर क्या पद ऐला 
दूसए जगत भी वना कर तयाए कर सदझ्ता हैं ? कप वह अर 
( दस्ति )-से नास्ति ( नेस्ति ) और नास्विस्ते भ्रस्ति कर सकता है ? 


इन सब प्रश्नोंक्ा उत्तर आप यही दे सकते हैं कि “नहीं, हश्वर 
ऐसा क॒दापिं नहीं कर सकता क्‍योंकि ये बातें भाकृतिक नियपोंके 
विरुद्ध हैं” जब कि पेसा है, एवर प्राकृतिक नियमोंसे विषयेत तिल 
भर सी नहीं कर सकता तब पित्रो ! आप ही वतलाहये कि पद फिर 
सर्वेशक्तिप्तान कैसे कद्दा ज्ञा सकता है १ ऐसी दशामें भी उसे सर्व- 
शक्तिमान कददना “प्रियां चियां नाम पहाड़ खाँ”-को कद्रयतको चारे- 
ताथे करता है। इस कारण तात्पर्य यद्द निकलता है कि फघर अनन्त 
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शक्तिवाला तो हो सभ्रता है. किंतु सर्वशक्तिमाय किसी भी तरह नहीं 
हो सकता। दसलछिये स्वामीजीन जो इश्वप्को सर्वशक्तिपान लिखा 
मै धह गलत है। 


जा +--.299...3.- 


जैनधर्का कमे-सिडांतत - 
(६ ) 

प्रिय मान्य मद्राशयों ! स्वामीजीने जो ईश्वर्को सृष्टिकर्ता त 
माननेके कारण जेनधमरकोदोषो ददराया है ओर उस पर अनेक 
अशुचित धपशब्दोंकी चर्षा की है, उसका निराकारण दम पूरे तौर 
से ग्रापके सामने रख चुके हैं, अब दम ऋर्म-सिद्धान्तका संत्तिप्त परि- 
चय आपके सामने उपस्थित करने हैं, जो कि जैनचर्ममें चहुत फैलाब 
के साथ चणन किया गया है। 


यद्यपि कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं अतः उसका व्यवद्ार अनेझ 
रूपमें अनेक तरहसे होता है जैसे कि--साधाण्ण तौरसे कमे शब्दका 
अध काम-घंघा ( किसो सी प्रकारका अच्छा, चुरा कार्य ) क्रिया 
जाता है, मीमांसक लोग यक्ष-यांग प्रादि क्रियाओंको, वेयाकऋरण- 
कर्ता अपनो क्रियासे जिसे पाना चाहता है, उसको नेयायिक &त्ते- 
पण-भवक्षेपण आदिको कमे शब्दसे पुझारते हैं किन्तु जैनधम्ममें कर्म 
शब्दके दो ध्थ माने हैं। एक तो राग ्वेष आदि आत्माके घशुद्ध साच 
ओर दूसरे कोध, मान आदि कवायोंके निमित्तिसे भ्रात्मासे विपके 
हुए कार्माण जातिके पुद्ज परमार । इनमेंले दूसरे भ्रथेके लिये कूपे 
एशब्दक्ता प्रयोग अधिकतर आया करता है । इस करे शब्दके ध्यमि- 
प्रायसे कुछ अंशोंमे मिलते ज्ुजते भजन दाशनिकोंके प्रकृति, भाग्य, 
देव, अदछ, माया, अविया, धर्मावम श्ादि शब्द हैं। 

ज्ञीव जब कोई भी घच्छा या दुरा कार्य मनसे विच्वारता है अथवा 
चचनसे कद्दता है या शरीर द्वारा करता है, उस समय प्ात्मामें इस 

द् 
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कार्यके निमित्तसे कस्प ( हततन चलन ) पेदा होता है । इस कारण 
ग्रपने समीपके कार्माएं ( कमेरझूप द्ोने छायक ) परमारुओंको 
( घगेणाओंको ) खींचऋर ( कोशिश ऋरके ) अपनेमें मिला लेता है। 
जैसे गम लोहा पानोको खींच लेता है । परमाणु यघध्यपि प्रचेतन होते 
है किन्तु श्रात्माके क्रोध, मान आदि कपायके सँंवंधसे इनमें अत्माके 
शान आदि ग॒र्योके ढकनेफी शक्ति आज्ञाती है । इसलिए अपना समय 
आने पर चे कर्मपस्माणु अच्छा दुश फच देकर झलग दोजाते हैं। 
इस विपयक्तो उदाहरणसे मोटेकूपरे यों सम लीजिये कि एक मनुष्य- 
ने शरावको पिया, चंद कुछ देर तक तो होशमें रहा लेकिन थोड़ो देर 
पीछे ज्ुव शराचका नशा उसपर चढ़! तव वह घेहोश होगया और 
उस खमप बंद पागतपनकी वहुतसी खराब चेशाए करता रह, किंतु 
फिर उस नशेके उतरते ही घह होशरमें ग्रागपा । कर्मोज्नी दाज्त ठीक 
इसी प्रकार की है। शरावका नशा जैसे काचकी वोतल, मिद्टीके प्याले 
आदि जड़ पदार्थों पर कुछ भी नहीं चढ़ता भोर न पे उसके सम्बन्ध - 
से उछलने-कुदने ही लगते हैं फ्योंकि शरावका नशा चेतन पदार्थके 
संयोगसे ही प्रगद होता है, इसी प्रकार कर्मपरभाएछुओं में भी आाव्याका 
सम्बन्ध पाकर उसके शान आदि गशु्णोंकों ढकने तथा विगाड़ने की 
ताक्षत पैदा हो ज्ञाती है, ज्ञिससे कि वे जीवको संघारके सीतर तरद्द 
तरहके खेल खिल्ाते हैं । 
कमोकी सत्ता अनुमानसे इस प्रकार खिद्ध होती है कि मलुष्य, 
पश्च, पक्षी आदि संसार जीव पराधीन हैं, क्‍योंकि वे ध्पपनी इच्छासु- 
सार ( मर्जी सुआफिक ) काये नहीं कर पाते, सदा झुखी, पूर्ण छाती 
रहना चाह कर भी हुःखोंके ओर क्षहानक्रे प॑जेमें फंस जाते हैं, चाहते 
कुछ हैं ओर दो कुछ घोर ही जाता है। इसलिये लिझ्ध होता है कि 
उच्दे (सखारी जीवोंको ) परतंत्र रखनेवाला फोई पदाथे आधहय है । 
जब कि उस फारणका पता चलाते हैं तव चादर दरृष्मान (दीख़ 
पड़नेबाला ) कोई पदाथ तो जीबॉफो पराघीन रखनेका कारण सिद्ध 
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- होता नहीं, ईश्वश्से यद्द फाये होना क्षसम्मव है क्योंकि चह निराकार, 
धशरीर, निर्लेप क्रियारद्वित है । सशरीर जीवों क्नो अद्वरयर असूर्तिक 
पदाथे किसी भी तरह पराधीन नहीं कर सकता है । अतः अप्तमें 
मानना पड़तः है कि कोई ऐसी सघूतिक चीज है जो कि झाव्माके साथ 
कगी हुई है, जि के वन्‍्धनसे प्रात्मा स्वतन्त्न नहीं दोता! दे; वस, उसी 

सूर्तिक चीज्ञका नाप्त कमे है । 

इसी वातको दूसरी तरद्द यों सप्रक्क लीजिये कि संखसारमें कोई 
जीव, मनुष्य, फोई पशु, फोई धनिक, कोई निर्धन, ऋह चुद्धिमान, 
विद्व/न ओर कोई मजुष्य सुख दीख पड़ता है दो व्यापारी साथ साथ 
एकसा व्यापार करते हैं किन्तु एक्को उसमें लाभ भौर दूसरेफ्तो हानि 
मिलती है। दो विद्यार्थी एक साथ एक शुरुसे पढ़ता शुरू करते है 
ओर शक्ति भर परिश्रम्त करते हैं. किन्तु उनमेंसे एक पढ़कर विद्वान, 
हो जाता है और दूसरा छूख रद्द ज्ञाता है । अब प्रश्न उठता दे कि 
वरावरीका दया दोने पर भी ऐसा भेद क्‍यों पड़ ज्ञाता है ? विचार 
करने पर इस मेद्मावका डालतेवाला कप सिद्ध दोता है। जिसने 
कभी पहले समयमें अच्छे काम करके शुभ कर्म पैदा किया था, उसे 
अपने कार्यमें सफल्वता मिली ओर जिपतने बुरे काम करके अश्ु महूर्म 
डपाजन किये थे उनकी वज्ञदसे उसे अपने कामर्मे नाकामयावों 
मिल्ती । 

इस कर्सिद्ध।न्तको खडित फरनेके लिये स्वाम्ीजीने यद्यपि कोई 
प्रथक्ष युक्ति नहीं दी है; तो सी इस विषयका खणडन जैसा उन्होंने 
क्रिया, उसे आप सत्यारथप्रदाशके ४४७वे पृष्ठ पर देखिये | चहां भाष 
आस्तिक, नासध्तिक संचादके झूपमें लिखते हैं रि-“नास्तिक- 

. जीव कपोंके फल ऐसे ही भोग सकते है जंसे भांग पीनेके मदको स्वय- 
मे भोगता है, इसमे ईश्वरका काम नहीं। ( उत्तर ) आस्तिक--जैसे 
विना राजाके डाकू, लंपद, चोरादि मनुष्य स्वयं फांसी व काराशहमें 
नही जाते और न वे जाना चाहते है किन्तु राज्यकी न्यायव्यवस्थालु- 
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सार वलात्कारसे पकड़ा कर यथोचित राजदंड देता है। उसी प्रकार 
जीवको भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्थासे खखकर्मानुसार यथायोग्य 
दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मोका फल भोगना 
नहीं चाहता । इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये ।” 
न्‍्यायत्रिय मित्रो | आप यदि #7श्लकों विचार कर स्वामीजीका यह 
डच्चर पढ़ें, तो आपको मालूम होगा क्रि प्रश्नकर्ताने जो मांगके नशा 
चढ़नेका उदाहरण देकर कमोमें जीवोंको फन्न देनेकी शक्ति सिद्ध की 
है, उसका स्वामीजीने कुछ भी निराकरण नहीं किया है किंतु फिए भी 
हम विषयको खुलासा कर देनेके अभिप्रायसे स्वामीजीके अपशिय्रायकरा 
उत्तर लिख देते हैं। म 
कमसिदधांतके विषयमें स्वाभीजीकी शंका दो प्रकोर्से दी समभ्की 
जा सकती है एक्र तो यद् कि--कर्मोका फत्न जीव स्वयं मोगना नहीं 
चाहता है । भतः न्यायी राजाके समान कर्मोका फल्न देनेवाला ईश्वर 
होना आवश्यक है। दूसरे--शानशुस्य-कर्त जड़ पदार्थ होनेके कारण 
उचित फल देनेमे असमर्थ हैं अतः कोई चेतन पदाये फल्नदाता अवष्य 
दोना चादिये | इन दो शंकाशोंके सिवाय कर्म सिद्धांतके विषयमें अन्य 
कोई शेका स्वामीलीने नहीं उठाई है धनंका समाधान दस प्रकार है । 
जीव यथपि स्वयं भपने दुष्कर्मोका फल नहा भोगना चाहता है 
किंतु उसके न चादनेेसे उसे उसके फर्मोक्षा फत्त मिलना रुक थोड़। ही 
सकता दे १ वह तो उसे ध्वशध्य सिल्लेगा । दर्शातके लिये यों समस 
डोजिये कि एक मनष्ष गर्मीके दिनोंमें घूपमें खड़ा रहकर चने चबाता 
हुआ यों चादे कि मुझे प्यास न छगे तो क्या ढडसफे न चाहनेसे इस 
फामका फल प्याखका लगना उसको न मिलेगा ? श्चरश्य मिक्षेगा ॥ 
फोई मलुष्य सेग पीकर यद्द चादे कि इसका नशा घुक्के न चढ़े, तो क्या 
उसको इच्छाउुसार नशा नहीं चढ़ेगा ? अधश्य चढेगा । इसी तरह ' 
जैसा कुछ कम यद्द जीव पैदा करेगा, घद चाहे वो उसका फल भोगना 
योग्य समझे था अयोग्य ; कर्मको इस वातसे कुछ मतत्तब नहीं । घद तो 
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संमय झा जानेपर भंग ही तरह अपना नशा चढ़ाऋर उसकी घुद्धि छुघार 
विगाड़' कर ऐसा मौका उपस्थित कर देशा, जिससे कि चह जीव स्वयं 
अच्छा चुग फल भोग च्तेणा। यात्री होनदार फलके अन्लुप्तार कर्मके 
नशेके तिभिससे उसकी दुद्ध ऐसी दो जायगी कि पद ऐसा फोई 
फाये फर पढठेगा जिससे कि प्च्छा घुरा फत अपने प्रॉव उसके 
लामने आा जायगा। “प्रभू जाहि दारुण दुख देहीं, ताकी मंति पहले 
हर लेही ।? कवोश्व एका यह वाक्य कर्मसिद्धांतकी अच्छी पुष्टि ऋरता 
है, अंतर केवल इतना है फ्रि प्रभू शब्दका श्रध कर्म हो समझना 
चाहिये। श्सलिये स्वामीभीरी पहली शक्ता तो यों हट जाती है । 
दुसरी शह्षा भी ठोक नहीं हैं, क्योंकि कम ययति जड़ हैं उन्हें 
उचित-प्रजुचित कायोके अचुलार अच्छा-बुरा फज देनेका शान नदीं 
है किंतु प्रथम तो जड़ पदायो्े अनंत शक्तियाँ हैं, जिनका भ्रन्ुमव 
आप बेतारका तार, विज्ञली, गेस अगदि पदार्थोस्ि कर सकते हैं। यहां 
यद झ्षक्ता नहों करना कि जीव दी अपनी शक्तिसे इन जड़ पदार्थ 
तरद तरदके अद्भुत काम क्ेता है । इसलिए जड़ पदार्थ्में अनन्त 
शक्तियां नहीं हैं फ्योंकि अदूशुत काम्त फरनेकी विचित्र मूल शक्तियाँ 
तो जड़ पदार्थो्मे ही हैं, मठुप्यके निमित्तसे तो वे केचल प्रगट हो जाती 
है। जीव स्वये अपनो उपादान-शक्तिसे इन विचित्र कार्योंको नहीं कर 
सकता है। शर्दी पड़ना, गर्मीऋा होना, पानी वरखना आ।दि इ॒जारों 
, कार्य केवक जड़ पदाथे स्वयं एक दूसरेके संयोगसे ठीक नियमाइुसार 
फरते देखे जाते हैं । प्रतः कमे जड़ पदाथेरूप सी हुए तो फ्या दुभा 
जीवको प्रष्छा चुरा फल नियमानुसार देनेकी शक्ति उनमें मानना 
या होना कोई प्राश्वये या असंभव घात नहीं है । दूसरे-केवल जड़ 
पदाथे ऋमैफो इस कार्यके किए माना जाय तो आखश्चयर्यज्ननक या घ्स- 
भव गत दो सकती है| जैनधमेने तो यद् माना है कि जीवके संयोगसे 
जड़ कर्मोक अन्दर ऐसी शक्ति पैदा दो जाती हे कि वे जीवका निय- 
मानुसार फल दे देते हैं, ऐसा होना कोई असंभव नहीं है क्योंकि जो 
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जड़ पदाथे स्पतंत्र भी विचित्र कार्य कर दिखाते हैं तो ज्ञीवका संयोग 
पाकर थे ऐसा काये कर दिखायें इसमें क्या आश्यय है ? देखिये | ज्ञो 
शराब जड पदा्थोंके संयोगले नशा प्रगट नहीं कर सकती है, घही 
शराब जीवका संयोग पा क्र पेटमें पहुँच जाने पए ठोक नियमाञुसार 
शराबी मनुष्यकी शक्तिको तोल कर ठीक समय पर नशा चढ़ा दैती 
है। बस! यही बात क््मोत्री भी है, उनमें भी जीवके संउन्धले उसे 
बचित फल देनेकी शक्ति पैदा होजाती है, ज्ञिसले कि ठीक वरावर जैसा 
चाहिये चैपा फल उसे-मित्र जाता है। फल पाते समय जीवको यद 
नहीं वतत्ाया जाता है कि यद्द फल तुम्दें ग्रपुक काम्र करनेके वदलेमें 
दिया जाता है, इससे सी सिद्ध दोता है कि फल देनेवाला पदस्थ जड़ है, 
अन्यथा यदि फोई चेतन पदाथे ईश्वर आदि होता तो उस समय यह 
अवश्य वतला देता कि तुम्दें यद् दूयड अमुक काम करनेका दिया 
जाता है । 
फर्स सिद्धांतके विषयमें यह शंफा सी खड़ो नहीं हो सकती है कि 
अड़ फर्मोले जीवके कान श्ादि गुण कैसे ढाँके जा सकते है १ क्योंकि 
हमको छज्ञारों उदाहरण पेले मित्त रहे हैं जो कि इस शक्राक्ी जड़ 
मूलसे उड़ा देते हैं। देखिये। शराब जड्ट पदार्थ ही है किंठु घद पेटर्म 
पहुँचते ही चुद्धि पर पर्दा डाल कर पागत्न चना देतो है, कोरोफार्म एक 
जड़ पदार्थ ही तो है किंठु केवल नाकसे संघ लेने पर दी तमाम खुध 
घुधको भगा देता है। इत्यादि, ज्षव ऐेस! है तो कमे सी जड़ पदार्थ हो 
कर जीवका संयोग पाकर उसके ज्ञान क्षादि शुणोको क्यों नहीं 
बिगाड़ सकते । इसलिये जीवको खुख-ठुख देनेके लिये कर्मो्में योग्यता 
मोजूद दै। तदचुसार थे जीवको छुखी-ढुखी किया ऋरते है। स्वाभीजी 
/ के लिखे प्रशुमार परमेश्वरक्षा इस विषयमें कुछ दाथ नहीं है।..' 
जैनधमेके इस कर्मसिद्धांतको सांब्यद्शानने वहुत भागमें स्वीकार 
किया दै, उसके माननेमे कुछ घातोंके सिवाय एक तर यह है कि 
उसने कर्मशा नाम मक्ृति या भधान रबखा है। स्वामीजीने जो सत्यार्थ- 


लब्यार्थ-द्पेण छ४ 


प्रकाश साँ्यद्रानकों ईश्वस्वादों ( ईश्वस्को खश्टिकर्ता, हर्ता, कमे* 
फल्दाता माननेवाला ) प्रगट कर दिखाया है। इसका कारण या तो 
उनकी मोटी भूल दो सकती है अथवा जान बुक कर असत्य लिख 
अपनी वातकों पुष्ठ करना हो सहझूता है। अध्तु, आप लोग 
सांख्यद्शन स्वयं देखकर इल विषय पर निश्चय करें, शांतिके साथ 
चिचारें । 

इस विवयक्तो समाप्त करता हुआ में आपसे पक निवेदन करता 
हैं कि यह कर्मलिदधांत जैनधमैमें बड़े. विस्तारफे साथ यहुन अच्छे 
तौरसे घतलाया गया है। जिस शा द्ख्शन भी आपके सामने नहीं आ 
पाया है। आप एकवार उसे जैनअंथोंद्वारा देखनेका कष्ट उठाये ।  मुस्झे 
पुरा विश्वा्त है कि आप उन्हें देख कर इस विपयर्म संतोष प्राप्त करेंगे। 
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बेदोंका इंश्वर-प्रणीत समझना भारी भुल हैं । 
(८) 

सत्यत्रिय, पिचारशील महाशणे [ अव में एक ऐसे विषयमें उनर 
रह! हूं जो कि भाप लोर्गकि सामने नत्ीन प्रकाश प्लेलावेगा। इस प्रक्ाश- 
का फेलावना सुसे कई कारणोंलि आवश्यक दोखता है, भिसमें कि मुख्य 
कारण यह है कि 'स्वापीजीने वेदोंकों अमान्य ठदरानेके फारण जैनधर्म- 
को नासख्तिक लिक्न डाला है! जैनघर्मकी सपाकोचना करते समय 
जैसे उन्होंने अन्य विषयों वहुत भारी गलती को है, उसी प्रकार इस 
विषय भो उन्होंने स्वयं गलती फी है लो वो ठीक ही दे, किन्तु साथ 
दी आयेसंलारफ़ो, वेदोंको ईश्चर-प्रणीत बतला कर घोछेपें भो डाल 
दिया है । स्वामीज्ञीका कतंव्य था कि उन्होंने जैसे मौर असत्य पोष 
लोलाकी पोल खोली थी, उसी त्तरद्द घेदोंके विषयमें भो अपने सच्चे 
हृद्यसे खुलासा प्रमट करते। किन्तु ऐसा न करते हुए उन्होंने इस 
कद्ावतको चरिताथ किया कि “दूसरेके नेत्रको फूलों दोखतो है किनु 
अपना टेंट नजर नहीं भाता है।” अत: चेद ईश्वचरकन हैं या नहीं? 
जैनधर्सने उन्हें न मान फर चुद्धिमानो की या नहीं ? इत्यादि बातोंकां 
खुलासा भापके सामने रख देना भावश्यक् दी नहीं रिन्‍्तु बहुत डप- 


योगी है। इसलिये इस विषयको प्रारस्त किया जाता है, भाप इसे प्रेमफे 
साथ भवलोक्षन करें | फ् 


तद॒नुघार प्रथम हो दम इध विषपका विचार करते हैं कि वेद 
ईश्चररचित हैं या नहीं ? 


चेदोंको ईश्वरने बनाया है, इस वातका उद्छेख स्वाप्तीजीने सत्या्थ- 
प्रकाश कई जगद्द किया है। जैसे कि साववें सघुल्लालके २१२चे' पृष्ठ- 
पर विद्यप्तात है कि “जो स्वयस्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निरा- 
कार परमेश्वर है वह सनावन जीवरूप प्रमाकेकल्याणार्थ यथावत्‌ रीति- 


पूवेक वेद द्वारा सब विद्याओका उपदेश करताहै।” शय विचार 
फोजिये कि स्वाप्तीजीको यह लिखना फहां;तक सत्य है। 
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जो घेद भाजकल दम लापोंको दिख रहे हैं घे यदि स्वामीजीके लिखे 
अनुसार ईश्वरने रे हैं तो उनकी रचना तीन प्रद्ारले हो सफतो है-- 
एक तो ऐसे कि ईप्यरने सवये ६लम दवात लेकर पेदेको लिख ढोला 
हो और फिर उसकी नकल करके अरय भरप ऋषियोंने बहुन कापी कर 
लो हों। दूसरेदस तरह कि-ईस्वर बोलता गया है। और फोई पढ़ा 
लिखा हुआ मनुष्य उत्ते लिखता गया दो | जेले स्ि धहुतसे रईस लोग, 
अच्जे पुरुष या छोटे मनुष्प यातों जिनका दाथ बेक्ताम होता है किया 
करते हैं। अथवा त्तीस़॒श प्रकार यह भी दै कि ईश्वर छोगोंके छृद्यमें 
या कानमें घेद खुना गया दो और उन लोगोंने अन्य लोगोंके द्वित 
पहुंचानेके विचारते सुवर्य पुएठक रूपमें छित्लकर तयार फर दिया हो। 
महाशयों | इन तीन मार्गोके लिवाय और केाई चौथा मार्ग नहीं दोजता 
है कि मिसके सदारेले ईइचरने वेद रचकर तयार कर दिये हों । 
इनमेसे पहले मागसे ते चेदोंकां इनना अपतस्मव है फ्यो'कि जिस 
ईश्वरफे स्वामीमीने स्वव्यापक्र और निराकार पाना है, उसके दाथ 
कहाँले भा सकते हैं ? और द्वाथोंके दिना धह् स्वरय॑ लिख भी कैसे 
सकता है ? इसके सिधाय छुख्य बात यह कि स्वयं स्वामीजीने भी 
ईदूवर हाथ चेदोंकी उत्पत्ति इस प्रकौर नहीं माना है । 
दूसरा मार्ग सो वेदों की रचनामें बाधा डाहता है क्योंकि ईश्चर 
निराकार है उसके जब सुख और जीत द्वी नदीं, चव चह रवय॑ बोल कर 
वेदोंकेा छिखा भी फैसे सकता है ? तथा स्वामोज्ञी मी ऐसा नहीं 
मानते हैं । _ 
अब तीसरे पक्षकी भो परोक्षा फोजिये, फर्योकि स्वामीजी खुलासा 
झरुपले तो नहीं किठु'गोलमाल तौरले चेदोंकी स्वना हलसो प्रकार सत्रीकार 
करते हैं जैसा कि सातवे' समुब्लासमें २९२ वे' पृष्ठपर उन्होंने लिक्षा 
सी है कि “प्रथम रृष्टिकी आदियमें परमात्माने अग्नि, वायु, आदित्य 
तथा अद्भिरा इन ऋषियोंकी आत्मामें एक एक वेदका प्रकाश किया।” 
प्रथम तो इैश्वर जब लपध्यापक है तव उसमें उपदेश देनेदप हलन- 
डे 


8८ सत्यार्थ-दर्पण 


चलन किया शा होना असस्तव है। दूसरे यदि कुछ देरके लिये ऐसी 
क्रिण्य सी मान लो ज्ञाय तो, बह क्रिया भी सर्वेष्यापक ईश्वरके खबे: 
व्यापिती हो होगी । फिर ऐसी भत्रस्थामें सष्टिके प्रारंभें समो जीव 
जब कि भशिक्षित अहज्ञानी रहते हैं तो वह ईश्वरका सर्वेव्यापी उपदेश 
सब जीबॉके हृदयमें पह'चना चादिये जिससे < समी ज्ञोव पेदसचनगा 
कर सके। ऐसा न धोकर केवछ अग्नि झादि चार ऋषियोंके हृतदयोंं 
ही और वह भी केवल पुरु एक चेदर्रा प्रकाश क्‍्योंकर हुआ ? क्योंकि 
छबव्यापक ईश्वरकी क्रिया एरुदैशी नहीं हे। सझती है । 
दूछरी बात यह मी है कि ईश्वरने स्वामोज्ञीफे लिखे भनुसार भग्नि 
आदि चार ऋषि शें की उपदैश दिया था। फिर उन ऋषियोंने बैा उपदेश 
अन्यके दिया, उसने वैसे उपदेशसे हू धरेंके पढ़ाया। इस प्रक्षार परंपरा 
चलने चलते ज्ञव स्मरणशक्ति क्षीण द्वेनि ऊगी, तब उन्होंने दन उपरेशों- 
के अक्षररूपरे लिप डाल! जे। कि आज दिन दमारे साक्षमे मौजूद है । 
क्योंकि 'लिपिलेखनका प्रचार इतिहाप द्वारा बहुत प्राचीन सिद्ध नहीं 
हवाता है। ऐस्ला न द्वोकर यदि अग्नि आदि ऋषियोंने हो उसे झिख 
डाला हो तो भी न्‍्यायानुसार पद लिखा हुआ घेद नापक्त प्रन्थ, ईप्चर- 
प्रणोत कद्दू कर ईद्वरके श।नकी हीनतो तथा द्ाप्यन्ननक नप्ूना तो नहीं 
चतछावा चाहिये । क्योंकि जैसे स्वामी विरजानन्दज्ञीसे पढ़े हुए भी 
स्वामी दयानन्दज्ी द्वारों बनो हुई खत्याधंप्रकाश आदि पुदतकों जब 
स्वामी दयानन्दजीकृत ही कही ज्ञातो हैं। स्वाप्तीजीने कहों भो उनके 
ऊपर विरजानन्दज्ञोकी छाप नहीं लगाई है, तथ फिर ऋषियों द्वारा लिखे 
गये घेद सी ऋषिरणित हो हो सकते हैं । उन्हें ईश्वप्रणीत कहना 
अन्याय फरना, सत्यरें। छिताना गौर छोमोंके घोखा देना है । सवामी- 
जीकी इस सत्य घातके! दिचारिये कि, घेद ईइबरने रुवय॑ भपने द्वार्थोसे 
लिखे नदीं खुद बोक कर दूसरेसे लित्रपाये नही , डिन्‍्तु उसने केवल 
चार ऋषियोंके हृदयमें चार प्रकारका उपदेश दी टग्का दिप' जिसके 
सद्दारेसि इन ऋषियोंने अपनी घुद्धिके भहसार यज्ञयेंद, ऋग्वेद भादि 
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ताम रख कर पुस्तक लिख डालीं शव उन पुस्तकाँको स्वामी नो किस 
आधारतसे इंभ्वस्भणीत ऋूदते हैं ? उन ऋषियोंने ईश्वस्के उपदेशा- 
जुसार ही ठीक जैसेके तैसे वेद अन्नरकूपर्पे लिख डाले थे, इस वातका 
स्वामीजीके पास एया प्रमाण है ? वे ऋषि भी तो भाखिर भसवैक्ष 
संघारोी मनुष्य ही थे, ईश्वर्की अपेत्ता प्रद्पश्ठा नी थे, रागी-द्वेपी उन- 
का धझात्मा था, फिर उन्होंने प्रपने शानकी कमीसे या कदाचित्‌ चुद्धि- 
प्रखप्तासे तथा रागके निमित्तिसे अथवा ह्वेषके आधारसे उस ईश्वर्के 
डपदेशको अत्तरख्पमें कम्न, अधिक्न या कुछझा कुछ क्‍यों न लिख 
डाला होगा ? फ्योंक्रि ऐसा हुआ ही करता है कि शुरू अपने शिष्य को 
कुछ समकझ्ाता है किंतु शिष्य अरनी बुद्धि और मंतव्याश्ुसार पुस्तकों 
में कुछक्ना कुछ लिख डालता है। क्या स्वामी दयानश्दजीऊों विरज्ञा- 
नन्‍्दजीने जो कुछ पढ़ाया था, उन्होंने ठीक यही ज्योंद्ा त्यों अपनी 
पुस्तकोमं लिख दिया है ! इसको स्वामीज्ी वतछा सकते हैं। 
इसलिये मित्रो! वेदोंके वनाने चाल ( क्षिखनेषाक्षे ) थे ठो ऋषि | 
जैसा कि स्वामीजीके केखसे प्रगट छोता है भौर दो भी सकता है 
क्योंकि पुस्तक मनुष्य ही लिख सकता है किंतु इस सत्य वातको 
छिपाकर घ्वाभीजीने ईश्थवरकोी उनका रचनेवाला वतला दिया। 
स्वामीजी इसी यातको प्रश्न-उच्धरके झूपमें सत्याधप्रकाशके 
सातवें समुल्लासके २१२ वें पृष्ठपर यों लिखते हैं ( प्रश्न ) ५ ( हश्वर ) 
ज॑व निराकार है तो वेदविद्याका उपदेश विना झुखके पर्णोच्चारण 
केसे हो सका होगा। क्योंकि पर्णोच्चारणमें ताल्वादि स्थान जिह्वाका 
प्रयक्ष अवश्य दोना चाहिये” इसके उत्तरपें स्वामीजो लिखते हैं (उत्तर) 
“परमेश्रको सवशक्तिपोन और सर्वच्यापक होनेसे जीवोंको अपनी 
व्याप्तिसे वेद्विद्याके उपदेश करनेमें सुखादिककी कुछ भी अपेक्षा नही 
है क्योंकि मुख जिहासे वर्णोच्चारण अपनेसे मिन्षके वोधके लिये क्रिया 
जाता है कुछ अपने लिये नही क्योंकि मुख जिह्ाके व्यापार करे विना 
- ही बनमें अनेक ज्यवहारोंका विचार शब्दोच्चारण होता रहता है। 
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कार्नोंको अशुलियोंसे मू दके देखो और सुनो कि विना सुख जिदा 
वाखादि स्थानोंके कैसे श-द हो रहे हैं । वैसे ही जीवोंको अन्तर्यामो 
रूपसे उपदेश किया है, कितु केवल दूसरेको सममानेकेलिये उच्चारण 
करनेकी आवश्यकता है । जंच प्रयेश्वर निराकार सर्वेब्यापक है तो्‌ 
अपनी अखिल वेद्विद्याका उपदेश जोवस्थरूपसे जीवात्मामें प्रकाशित 
कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने सुखसे उच्चारण करके दूसरेको 
सुनाता है, इसलिये ईश्वरमें यह दोप नहीं आ सकता ।” 

प्रिय सज्ञन महाशयों | विचार कीजिये कि ख/मीजी कैसी श्रच्छी 
गोलमाक्ष युक्ति देकर प्रपते छपरसे मार उतारते है, वे कहते हैं कि 
छबरको जीबोंके लिये उपदेश देनेके घास्ते मुखादिककी जरूरत नहीं 
है मानो इवर जब जड़-पदार्थोकों उपदेश देगा तव मुखको आवश्य- 
कता होगी, जीवोकिलिये नहीं । ६ुनः लिखते हैं कि चर्णोच्चारण अपनेसे 
दूसरे मद॒ष्यके लिये किया जाता है, तो कया ईश्वरने जो कुछ चेदोंका 
डपदेश किया चह स्वयं प्रपने लियेही कहा ? स्त्रये वक्ता ओर स्वयं 
श्रोता ( छुननेघाला ) बना ? जिससे कि उसे वर्णोच्रा एणकी आवश्य* 
कता नहीं हुई ! कया तमाशा है कुछ समफ्तमें नहीं कराता । स्वेशक्ति- 
मान ईश्वरसे बहाना लगाकर स्वामीभीने चाहे जो कुछ करा लिया 
है । प्रमाणसे ईश्वर ध्रनन्तशक्तिम्रान तो हो सकता है किंतु 'कततुमक्ते- 
मन्यथाक्तु की शक्तिधारक यावी चदि जैसा कुछ करनेकी शक्ति- 
घाज़ा ईश्वर नहीं हो सकता दै क्‍योंकि प्राकृतिक वातोंक्रों पछदनिकी 
शक्ति किलीमें मी होना असंभव है, इसको स्वयं स्वामीजीने सत्याये 
प्रकाशमे स्वीकार किया है। दृप्त स्वामी ज्षीके उपयुक्त उत्तरका अन्त 
रश;, शब्दश/ भतिवाद फरके व्यर्थ दी खापक्रा सप्रय नहीं क्ेता 
चादते हें । आप एवय उसे घिचाश कर देखें कि ध्वामीजीने कितना 
निवेल्त और वनावरी बत्तर देकर प्रश्व ठालना चादा है । पध्तः दम 
इस यातको यहीं छोड़कर आगे बढ़ते दें -- 

चेद्‌ ऋषियोंद्वारा रचे शुए ही हे उनका रचयिता ईश्वर नहीं है; इस 


सत्पार्थ-दर्पणें प्र 


दातको हम ऊपर युक्तिपूवेंक सिद्ध कर आये है। अब इसी बातको 
सिद्ध करनेके लिये हम वेदोंका ही प्रभण आपके सामने पेश करते 
हैं, भाप ऋद्यवित्‌ मेरी दकोलरश उतना अधिक विचाएन भी करेंगे 
जितना कि चेदोंके भपाणोपए ध्यान दोड़ावेंगे। अच्ठु । 
स्वामीज्ञीके लखक! आधार लेकर तथा और कोई गस्ता न देख- 
कर यदि कोई आरश्चाता भपना कड़ा जी करके चेदोंक़ों त्टचि-प्रणीत 
कहने क्वा साहस करे तो मेरी समझते वह वेदोंके सचयिता-शश्ति, 
वायु, आदिय और अगिण इन चार ऋषियोंको कह सकेगा किन्तु 
हम ऋदते हैं क्लि वेदोंक रखयिता चार छुद ऋषि नहीं किग्तु सैकड़ों 
ऋषि हैं। किसी ऋपषिने १० तो किसीने २० तीसरेने ४० हत्यादि मन्त्र 
वत्ताकर रख दिये हैं, किसीने प्रपने मन्त्र कुछ मनोरथ दिखलाया 
तो दूसरेने कुछ, इस प्रह्नार पेद एक वहुन वढ़े चिट्ठेका नाम हो गया। 
जिप्तमें शक्ति अछुसार ऋषि कुछ कुछ मन्ज पनाकर रखते गये, आगे 
जब कि किसी ऋषेने इस चिट्केकी पूरा हुआ समक्क लिया तव उसने 
सवको इक्टु/ करके संहिता-विशेषण लगाकर पुस्तकरुपमें खड़ा कर 
दिया । इस प्रकार वेद वन पाये तो सैकड़ों वर्षो ; किन्तु स्वामीजीने 
जिख दिया यद कि परमात्मने झशिकी आादिमें वेदोंकी छठ तयार 
कर दिये । इतने वढ़े श्रंथकों वनानेमें उसे १०-५ दिन भी नहीं लगे। 
ढीक तो है, सर्वेशक्तिपात ईश्वर क्या इतना भी नहीं कर सकता है ? 
किन्तु मित्रो । खेद है कि स्वामीजीकी वातकों स्वयं चेद दी भलत्य 
कह रहे हैं, ध्राप जरा वेदोंकों हाथरें उठाकर चादे जिस सूक्त या मनन 
फो देख लीजिये, आपको उछ्त मन्‍्त्रकरे तथा सूक्के ऊपर उसके रच- 
यिता ऋषिका नाम अवश्य दीख पडेगा । अव कुछ समयके लिये यदी 
विधरण अपनी निगाहसे निकालिये। 
प्रिय मित्रो चारों चेदोंमें सबसे प्रथम ऋग्वेद वतकर तयार हुआ 
था इसका प्रारम्भ भ्धुच्छन्द्सू ऋषिने ज्ञो कि विश्वामित्र ऋषिक्ता पुत्र 
था किया है। विश्वामित्र रामचन्द्र, लद्मणके अमानेमें शुए हैं । झतः 
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पेदोंका रखना प्रारम्म रामचमस्दभीरे समयसे हुआ है, इस ऋग्वेदकी 
समाप्ति अधमपेण नामक ऋषिने की है। ऋग्वेदके आरम्भर्म जिखा 
है कि-- 
अधादिमस्य नवरचस्य सुक्तस्य मधुच्छुन्दा ऋषि।। भर्मि्देवता | 
गायत्री छुल्दः। पडूनः स्वर: । 
यानी--स पदक्ते ६ऋषवाओऑवाले युूक्तक्ता वनानेत्राला मधुच्छ- 
नस ऋषि है। इस सूक्तरा देवता अप्नि है, इसमें गायत्री छुन्द श्रोर 
पडूज स्वर है। 
फऋग्वेदमे जो गीत ( सज्ञन ) है उनहा नाम सुक्त है । उन यूक्तों 
की पएक्र एक कलीको ऋचा कद्दते हैं, इन ऋचाओंके समुदायरूप 
खूकोका संग्रह होनेसे दी वेरका। नाम ऋग्वेद है। सबसे प्ले वनकर 
यही तयार हुआ है। इसके पीछे इसीके ग्राधारसे यज्ञुवेंद बनाया 
गया है । सामवेद तो प्रायः ऋग्वेदके उन गीलोंका समूद है जोकि 
गाने योग्य समझे गये हैं। चोथा जो अथवधेद है घद्द इन दोनों चेदोंतसि 
बहुत पीछे वना दे | मनुस्द॒ति आदि अनेक प्रन्धोंमि इसका नाम नहीं 
पाया जाता । ऐसा मालूम होता है कि अथवेचेद भोज राजाके भी 
पीछे वना है क्‍योंकि भोज राज्ञाके समयमे बने हुए भ्रमरकोपमें भी 
केवल तीन घेदोंका ही नाम आया है। जैसे--अधमकाणड शब्दादि 
धगे इलोफ ३। 
श्रू,तिः स्नी वेद आम्नायस्रयी धर्मस्तु तद्रिधिः । 
सख़ियामक्सामयजुपी इति वेदारुयद्धयी ॥ 
अर्थाचू-शभ्रुति, वेद, आम्नाय और नयी ये नाम चेदके हैं। थे 
वेद्विद्दित विधिको घमम कहते है। ऋक्‌, साम, यज्ु। इन तीन चेदोंकी 
चयी कहते हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि अथरवचेद आधुनिक है क्योंकि उसका 
नाम इस कोष॑में सी नहीं पाया जाता है। ञअस्तु 
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ऋग्वेदके प्रत्येक सूकपर तथा यज्ञुर्वेद आादिके प्रत्येक मन्त्रपर 
भारण्म पें चार बातें लिखी डुई हें । १०हस मन्ज या सुक्तका वनानेषाला 
अधुक ऋषि है । २--इसका देवता अघुक है; जिस्तकी कि उसमें पूजा, 
प्राथेवा झ्रादि की गई है। ३-इस मन्त्र या छुक्तका भ्रधुक छन्द है. और 
चोथे इसको गानेका स्वर अमुक है। 
ऋग्वेदक प्रथम सक्तमें ऊपर चारों वार्ते बतला दी हैं । इस खूक का 
रचयिता ग्रधुच्छन्द्स ऋषि है, इसके दिताहा नाम विश्वामित्र और पुत्र 
का नाम जेंतू ( जेता ) था विश्वामित्रके पिताझा नाम गाथी था ओर 
इस गाथीका पिता कुशिक था, इसीके नप्प्त पर इसकी वेशपरम्पराकरी 
संहा कौशिक हुई है। कौशिक यद्द नाम्र इसी कारणसे विश्वामित्रका 
दूध नाम है। इस तरद कुशिक मधुच्कछन्दस ऋषिका प्रपिताम्द था। 
इन पाँचों ऋषियोंने अनेक मंत्र रचे हे। इस कारण यह मातम दोता 
है कि इस घरानेका यद फाम होगा क्षि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ पेव- 
मंत्र तयार अपभ्य करे । मधुच्छ॑दसके छुत्न जेताने ऋग्वेदका केचलछ 
११वां सूक्त ही बनाया है । 
दूसरे सूक्त पर ऐसा ज्षिखा है-- 
- ध्यथ नवचस्य , छितीयसक्तस्य मचुच्छुन्दा ऋषिः । 
अर्थात्‌-नोौ ऋचावाले दूसरे छुक्तझा रचयिता मधुर्छन्द्स 
ऋषि है । 
इस प्रकार १०वें सूकत तरू इसी मधुच्छेद्स ऋषिका नाम लिखा 
इआ है। उसके आगे ११वें सूक्त पर मधुच्छन्द्स यानी मधुच्छुन्दस- 
का पुञ्न जेता ऋषिका नाम लिखा है। तद्नन्तर-- 
अथ द्वादशअ्स्य हादशखकतस्यथ कायनो मेघातिथि ऋषि) 
अप्िद्वता। गायज्नी छल्द। | पडूज़- स्वरः। 
पानी- इस १२ ऋचाओंवाले वारदवें सुक्तका जन्मदाता करवु- 
ऋषिका पुत्र मेधातिथि ऋषि है। इस खुक्तमें देवता, प्रश्ि, छुन्द गायत्रो 
और छर बड्ज है। 
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इस प्रकार श३वतरें सुक्त तक इसी मेधातिथि ऋषिका नाम पड़ता 

गया है, उसके श्रागे २४वें सूक्त १८ यों छिखा है-- 

ध्रधास्य पंचदरशधध्य चतुर्विणस्प सूकस्प प्राजीगति छुनशेयः 
छत्रिमो वैश्वामित्रों देवरतिऋषि! । प्रज्ञापत्ति; अम्निः सबिता भगो वा 
चस्णश्न देवता: । निष्दुप्‌ गायन्री छत्द/। चेवतः पडजश्व खरो। 

भावाथ-इस १५० ऋचा भ्रोवात्ते चौबीसवें सृक्तके कर्ता अजीगर्त 
ऋपिध्ा पुत्र शुनःशेय, विश्वामित्रका कृत्रिम पुत्र देवरति ऋषि है। 
प्रजापति, भश्ति, भग, सविता और चदण देवता दें । छुन्द ब्रिष्टुए्‌ 
गायत्रो ओर स्वर चेवत तथा पडुज है। 

यद्द शुनाःशेय यद्यपि अजीग्ते ऋषिका पुत्र था किंतु १०० गायोंकों 
के फर अजीगतने इसे दस्श्चिन्द्र राज़ाको नरभेघ यह ( मिसमे मनुष्य 
मार कर हवन क्रिया जाय ) के लिये दे दिया था। तदखुसार झुनः 
शेयको यहमूमिम खम्मेसे वांघ दिया गया था, फिए जिस समय इसको 
यशतमें हृघन करनेके लिये मारनेकों उठे तब इसने विश्वाम्रित्र ऋषि के 
कहे अनुसार अप्नि झादि देवताओंले प्राथता की, तव इसका बन्धत 
हुड गया ओर यह बेचारा वेदिकृघमके आदशयश्ञ नरमेधर्मे हवन 
दहोनेसे वचा । फिर विश्वामित्नने इसका नाप्त देवरति रखऋर अपने पुत्र 
सम्तान पाना | यद्द कथा पऐजे यत्राह्मणमें जिसको कि स्वामोजी भी 
प्रमाण मानते हैं लिखी हुई है। इस कारण घ्वामीज्ञोने भी प्रसिद्धिके 
अज्लुस्तार इसके आजीगर्ति ( अद्ञीगतका पुत्र ) शुनशशेय ( दचनमें वध 
होने तकका न/म ) कृतिम वैश्वामित्र यानी वनाघटी विश्वामित्रका पुत्र 
पर देवरति जो कि दृवनमें वध होनेसे घच कर पीछे पका गया था, 
ये चारों नाम इस सूक्त पर लगा दिये हैं । इस नरमेधयहके सूचक 
श्रनेक ऋचायें मेत्र विद्यमन हैं | 

इसके झआगे-- द 
अधवैकविशत्युच्चस्य पंचविशस्यसूक्तस्या जी गति: शुद्शेयऋषिः । 

बदुणो देवता। गायत्री छुदः। पदुज स्व॒रः। 
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यानी--एस २१ ऋचा ( मंत्र ) बाड़े पत्चोसदें सूक्तक्ा ववानेवाला 
अजी पर्तकः पुत्र शुनशशिय ऋषि है। देवता पदण, छल्द गायत्री और 
स्तर पड्ज है! 
हस शुनःशेय ऋषिका नाम ३०घें खूक्त तक चक्षा गया है, उसने 
ग्रागे ३१पाँ-३२वाँ सूक्त भ्रद्धियके पुत्र दिर्णयप्तूपते बनाये हैं। जिसघ- 
का उल्लेख थों है-- 
अथाष्टव्शवेस्थैकविंशत्तमस्य सूऋस्पाह्लिप्सो दिस्णपस्तुएऋषि: 
अभ्निदेवता । 
ग्र्धात--इस अठारद ऋचावाक़े इकनीसवें सूक्तका रचयिता 
आइ्विरस हिरण्यस्वृप ऋषि है। देवता भ्रपत्नि है। 
इसके धागे घोरपुत्र करवऋषि, प्रस्कण्य, सब्य, गोतम नोधा, 
पराशर, राहुगणपुत्र, गोतम, कुत्स, भस्व॒रीश, ऋज्ञ, सददेव, भयमान, 
खुराघस्‌, कक्षीवान, मयोभू, गाधु, शत्समद, भारद्ाज्ञ, जिंधुद्ोप, 
विश्वमना, चित्र, तिन्न, उत्कीछ, विश्वामित्र, श्रानिय, सोमाहुति, 
विरूप, वारंणि, जमदसप्नि, नामानेदि, धत्सप्री, श्याचाश्व, तापस, बशिष्ठ, 
दीधैतमस्‌, विश्वावख, कृमारद्वारित इत्यादि खेकडों ऋषियोंके नाम 
आगने अपने सूक्त पर उछिखित द्ोते गये हैं, जिससे कि घ्वतःसिद्ध 
दोता है कि सैकड़ों ऋषियोंके बनाये हुए मंत्रोंके संप्रदका नाम ऋषेद्‌ 
है । अब कुछ यहुवैदका नसूना भी देखिये-- 
ग्यारदवें अध्यायके भारंमतें लिखा है-- 
शुरुजान हत्यस्प प्रजापतिऋरषि: । सविता देवता | 
अधथै--युरूज्ञान इत्यादि प३ मंत्रवाले इस ११वें अध्यायक्रा वनाने- 
वाज्ा प्नापति ऋषि है। सबिता देवता है । 
प इसके ध्यागे १९वें प्रध्याय पर-- 
> दशान इत्यस्य वत्सप्री ऋूषि।। अर्िर्वेंचता । 
अगे-इउशान इत्यादि ११३ मंत्रवाले इस वारहवें भ्रध्यायका 
शचनेवाक्षा वत्समी ऋषि है। देवता अश्नि है। 


द््द 
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तदनन्तर सेहरचें अध्याय पर-- 
तथ म्यिशद्धामीत्यायस्य उत्खार ऋषि: । पप्िर्देवता ! 
सावाध--भपि सुह्वामि इत्यादि रचयिता चत्सार ऋषि है | देवता 
अग्नि है। 
पुन; चौदददवें भध्याय पर- 
भू पक्षितिरित्यस्थोशना ऋषि; । अश्विनों देवते । 
तात्पये - इस ध,पक्षिति इत्यादि मध्त्रका बनानेचाला उशनस्‌ ऋषि 
है | अग्नि, वायु देवता है । 
पश्चात्‌ फद्वद्ें अध्याय पर यों लिखा है-- 
अग्तैज्ञातनित्यस्प परमेष्ठो ऋषि: । ,अम्निर्देशता। भिष्ठुप्ठन्दः । 
चैवत: स्वर: । 
सार--अगने जातान्‌ दत्यादि मन्ज्रका रचनेवादा परमेष्ठी ऋषि है। 
इसरा देवता अग्नि, छन्द त्िष्टुप और रुघर चैबत है| 
इस प्रफार पत्येक प्रसत्र पर मिषक्‌, विश्वदेव, धामदेतर, अप्रतिरथ, 
कौण्डिन्य, वेखान प, देमवचि, शं॑त्न, विध्युति, छोपपुद्रा, देव, घवण 
शादि ऋषियोंके नाथ भ्डित हैं । इस फारण खिद्ध होता है कि सैकडों 
ऋषियोके परिश्रम वे रे हुए मत्तोंके समूदका नाम ही यहु्वेंद है - 
चेदमंत्रोंके ऊपर इस प्रकार भ्धित हुए ऋषियोंके नामोंकों देखकर 
यद्यपि यह स्वयं सुपमताते सिद्ध दो जाता है कि यह मंत्र भमुक ऋषि- 
ने घता कर तयार किया है फितु इस घातका निराकरण सतातन घर्मा- 
वलस्दी विद्वान, तथा स्वामीज्ञी चनावटी फारणोंका बतला कर करते 
है जे कि इस प्रकार है--छनातनो घिद्दवान्‌ फद्ते हैं कि, त्रह्मा जीने मपने 
चार मुष्तोंसे चारों वेद उत्पन्न किये थे एक वार उन चेदोंके। रखकर 
घक्माजी कहीं गये थे कि हतनेमें एक दैध्यते उनके नष्ट करनेके लिये 
चेदाँवे! समुद्रर्मं छाल दिया ओर आप स्वय वहा मत्त्य घनकर पाताल- 
में चछा गया । फिर षया था, उस समय इस जञगतमें जितने भो ऋषि 
थे थे मछलियां यनकर समुद्रमें कूद पड़े से बेदोंके उन घिखरे हुए पत्रों 
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के मुझ दूग दूबा कर किनारे पर ले आधे । इस प्रकार जिस ऋषिते 
जितने पत्र गिफाले उतने पत्नोके मंत्रों पर उस ऋषिका नाप ब्रह्मा जीने 
छिख दिया। अतः थे ऋषि उन वेदमंत्रोंके रक्षक हैं, विधाता नहीं है । 
सनातनधर्मावल॑बियोंका यद उत्तर ते पोशणिक-गपेडेरा बड़ा भाई 
है | अतः इस विषय विजार चलाता व्यथे है। स्वामीजी इस विवरण- 
का उत्तर यों देते हैं कि “पदले जपानेयें २ एक राजा अपने अपने नगर- 
में बालकोंके पढ़ानेके लिये भनेक पाठशालाए' खेलता था उसमें पढा- 
भेफे लिये ज्ञो अध्यापक्न होते थे, उनके बेदेामेंसे कुछ कुछ दिस्सा दे 
दिया ज्ञाता था कि विफे इतने भागका हो पढ़ाओ, इस प्रकार प्रत्येकरी 
अभलूग भरूम प्रकरण खूब विचारने ओर पढानेकेलिये दिया जाता था । 
थे भध्यापक उन नियत मंत्रों का अर्थ खूब समझते, विचारते, प्रनन फरते 
रहते थे , जिस विद्वान ऋषिने ज्ञिस मंत्रका भथ सबसे अधिक समझा 
डउस्तीक्ा घाम उस मंत्र पर डाल दिया गया | इल प्रकार उन विद्वानोंके 
नाप मम्लोंके ऊपर उद्छिणित हैं? | ऐसा द्वी उत्तर हम इन्दावन तथा 
फांगड़ी शुरुकुलमें २०-२० घ्ष अध्ययन किये हुए विद्यालंकारोंसे भी 
खुन छुके हैं इससे भधिक्र मजबूत प्रामाणिक उत्तर उनके पांख कुछ 
नहीं है। भव विचारिये, यद्‌ उत्तर कितना निर्वेछ और बनावटी है । 
पुस्तकोंके ऊपर उसके लिखनेवालेका नाम तो अलबत रहता है 
जैसा कि मनुस्म्ति, महामारत, उपतिषध मादि पर मौजूद है। सत्यार्थ- 
प्रकाश पर स्वामीजीका नाप लिखना हुआ है. भब तफ इन भन्‍्थोंका 
हजारों मन्ुष्योंने खूब समझा, विचारा तथा भनन किया होगा किंतु 
हम देखते हें हि सिवाय प्रन्थ-लेखकके नाम॒के उनपर भन्‍्य किसीका 
भो नाम अट्टित नद्दीं है और न हमें भमी तक किसी हतिहालसे पैपा 
प्रालूपत ही हुआ है कि पहले जमाने ऐला नियप्र था क्विज्ञो जिल्ल 
पुसुतकको समझ छे चद् डस पुस्तक पर पुसतक-लेखकका नाम्त दृराकर 
अपता लिख देवे | इसका उदाहरण चेद्मन्त्रों पर उदिलिल्लित नामवाले 
फतिफ्य ऋषियोंकि धनाये हुए भनन्‍्य प्रन्थ हैं, जिन पर कि सूल-प्र्थक्षा- 
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रका दो नाम है फिरन माल्प स्वरामोही यह हेठुका पचड़ां किस 
साधारसे लगाते हैं भौर ग़ुरकुलमें बोघ बीछ घषे अध्ययन करके 
आयेविद्वान ऐसे मिथछ मसत्य देतुओं पर कुछ भी दिचार नहीं फर्ते। 
दुसरै--जिन ऋषियोंका नाप वेद्मन्त्रों पर छिल्ला हुआ है उत ऋषियों के 
जीवनकाउञमे सैझड़ों वर्षों्ना अन्तर है । फोई रोभचरद्रज्षीके समयकां 
है दो फोई मद्ाभारतके समयका है, फिर पाठशालाए' खुलते समय 
सैकड़ों घर्षोंके भांगे-पोछेवाले ऋषि उन पाठशाक्राओंमें पढाने फैसे 
आ गये १ और जिन मन्‍्तों पर एक ऋषिने मतत किया, कषों हजारों 
वर्षके जमानेंमें उस मनत्रों को विशेष अर्थ किसी भौर ऋषिने नहीं 
समझ पापा जिसके एक एक मन्चपर अनेझ नांध छिखे ज्ञाते १ तथा 
विश्वामित्र, पराशर, वशिष्ठ आदि लरोखे प्रस्यात विद्वान, ऋषि समस्त 
चेदींके मंत्रों की नदीं समर पाये थे ? कुछ भनद्रोंको दी समझ पाये थे १ 
यदि उन्‍्दोंने सम्पूर्ण बेद मन्त्रोंकों समझ लिया था तो उनका न 
समस्त मन्दत्रों पर क्‍यों नहीं लिखा गया १ कतिपय मन्त्रों पर ही क्यों ! 
यदि समस्पूण घेदमनलोंको किलो सो ऋषिने नहीं समझ पाया था तो 
किर चेदोंके साप्य और उपनिषदु प्राह्मण आदि किस प्रकार व; गये ? 
एवं बेदोंके मन्‍्तोंका यथार्थ साथंश तो. स्वामी ज्ञीनी समभ्धा था, फिए 
उन्होंने समस्त मन्त्रोंपर अपना नाप्त. क्यों नहीं जड़ दिया १ इत्यादि 
रूपये आप लोग यदि विचार झरें तो आपको ज्ञान पढेगा, यह सब 


अघत्य, बनावटी झोपड़ा है ज्ञों. कि विचारोंके सामने तिठर दितर हो 
ज्ञाता है। 


इसके सच भनेक्त वेद्मन्त स्थय॑ पुकार पुकार कर स्थामीजञोके 
कथनका खंडन फर रहे हैं । उदादरणके लिये में प्रथम ही ३-४ मन्त्र 
धेले आपके सामने रक्षता हूँ जिनके अन्दर ऋषियों के नाम्र उद्धिल्चित हैं--- 
ऋग्वेद प्रथम मण्डलफे ३१वें सक्तकी पदली ऋचा देलिये-- 
त्वमग्ने प्रथमों अद्धिरा ऋषिदेवों देवानामधव; शिवः सजा | 
व प्रते फवयो विश्ननापसो$जायन्त मरुतों श्राजटृष्टयः ॥ १ ॥ 
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ईंस ऋषाके ऊपर भी आ्रिरस ( भड्डियफे पुल ) ऋषिका नाप 
उछ्िब्ित है. तथा मन्त्र्में सी उनके पिता अद्भिरा ऋषिका नाम सांफ 
तौरसे रफ्ला हुआ है। स्वामीज्ञीने इस झद्धिरा शब्दका अथे खेंच-तान 
कर “ब्रह्मारडके प्रथिवी आदि शरीरके हस्त-पाद आदि भड्डोंके रूप 
अर्थात्‌ भन्तर्यामी”” किया है। 
प्रथम मण्डलके इदवें खूत्रकी १०वीं ऋचा देणिये, इस खूुजके 
ऊपर करणव ऋषिका नाप है। तथैय इस ऋचामें सी इस ऋषिका नाम 
लिखा हुआ है-- 
थ॑ त्वा देघासोी मनवे दुधुरिद्द यज्िष्ठें हव्यवाहन । “ 
थ॑ करावो मेध्यातियिर्धनस्पूतं य॑ घूबा यसुपष्छुतः ॥ १० ॥ 
इस ऋचामे कणव तथा मेधातिथि ऋषिका नाम मौजूद है। फण्व 
ऋषिका मेघातिथिका पुल्र था, इस कारण कण्वने इस मन्लम अपने पुल- 
का सी नाम रख दिया । 
( ऋग्वेद प्रथण मण्डल सूक्त २४ ऋ० १३ ) 
शुनशशेयोहाहद्‌ रमीलिष्वादित्य द्र्‌ पदेजु बद्ध: । 
अबैनं राजा घरुण; रुज्याद्विद्वां भद्‌ग्च्रो विमुमोष्तु पाशान्‌ ॥ 
यानो--जो शुनःशेय पकड़ा हुआ खम्मोंले बंधा था उसने आदित्य 
देवताका आह्वान किया कि छुझे वरुण देवता छोड़ दैवे । 
खेद दे कि रुपष्ट अथेपर एधामोजीने धूल डाक कर मनमानाः अर्थ 
छिख मारा है। 
( प्रथम मण्डल सूक्त, १०५ ऋचा १७ ) 
तितः कुपे5घदितो देवान्‌ दधत ऊतये | 
तच्छ भ्रांव बृहस्पति; हयचन्न दरणादुदबित्त में अध्य रोदूली ॥ 
अमिप्राय--कुएमें पडा हुआ चित ऋषिने देखोंकों अपनी रक्षाके 
डिये बुलाया घद प्रार्थना इुदश्पतिने खुनी और उसे फंएसे निकाला। 
इस सन्त्रका अर्थ करते हुए मी स्वाप्ीज्ञीने कुछका कुछ सतलब 
लिंख .दिखाया है । अध्तु । विध्यालड्भार पदप्राप्त आयविद्वानों | 
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धंयां आप छोणोंति बेदू, ल॑न्‍क्कत, भाषा आादिक्ी विद्त्ता ध्वामीजीकी 
भूठी लकी रके फत्तीर दोनेके छिये प्राप्त को है ? णदि छम्ीरके फकोर 
होनेके लिये महीं, तो फिर ऐवे रूपए अधसूचरू मन्लोंता सत्य अर्थ 
प्रकाशित फरनेम सो आपकी छेखनी कांपती है? 
प्रथम मंडलओे ७८वें सूककी पदली दूसरी ऋचाको देविपे-- 
अमित्वा गोतमा गिश ज्ञातवैदो विचपंणे । 
द मनेरेतति प्रणोन्मः ॥ १॥ 
तमु॒त्वा गोतमो गिरा रायस्काप्रो हुवस्थति । 
थ्‌ मनैरेति प्रणोन्रम! ॥ २॥ 
इन दोनों ऋचाओंमें इस सूतरके रचयिता गोतम ऋषिका नाम है ।* 
हसी प्रथम मंडलके १००वें सूलक्ी श७त्रों ऋचाका निरीक्षण | 
कीजिये-- 
एतरप्क्त इन्द्र रृष्ण उफ्ध॑ वार्षागिरा भमिग्रणानित शघ; । 
ऋज्ञाग्व प्रष्टिमिरस्व॒रीपः सहदेवो मयमानः सुराधाः॥ १७॥ 
इस सूकके बनानेवा डे महाशज वृषागिरके पुल्लभूत (वर्षामिर) 
ऋजाप्व, अम्रीष, सहदेव, सयप्तान, खुराघा नाप्तक ऋषि हैं, उन्दो ६ 
ऋऑपियोके नामका उदलेज इस ऋ्चामं हैं । 
यह २००वाँ सूक्त महाराज वुषागिरके ऋजाश्व, अम्शरोष भादि ५ 
पुत्रोंनि मिल कर बनाया है उन्दींको नाम इस ऋवचामें भाया है। सबने 
मिलकर इ्दके लिए भजन गाया है| 
इसप्रकार सैकड़ों वेदमंत्र दें जिनमें कि अमेझ् ऋषियों के नौप साफ 
तौरसे दूजे हैं। ऐसा क्यों हुआ १ फ्या परमेश्वरने यह समभ कर कि 
शप्तुक मन्‍त्रका अथे अम्ुक ऋषिकों दी अच्छो तरदले खुझेगा, इंसलिये 
उल्का बाम अभीते इल मन्त्र्में रख देवा चाहिये ? वास्तवमें बात तो 
यंद्र दे कि घेद॑ मन्‍्तोंके रचयिता ऋषिपोंने जिस प्रकार दोनदौर हवामो- 
जोके ऊपर अजुभ्रद विचार कर मन्त्रोंकी रचना की, रुवामोजीने डस 
प्रकार उनके प्रति कृतह्ता नदी दिल्ललाई । हु 
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इसके लिघाय सबसे अधिक सयल प्रमाण चेदोंके प्रणीत होनेका 
यद्द है कि जिस यजुर्वेदके तेत्तरीय ब्राह्मणको स्घामोजीने घेदोंके समान 
प्रभाण माना है, उल्ी तैत्तरीय प्रांह्मण ( यजुवेंदरा भाष्य )-कै ररवें 
मम्तमें साफ लिखा है कि “में उन ऋषियोंकों धन्यवाद देता हूं 
जिन्होंने वेदोंको बताया है।” दूघरे सुथानमें लिखा है कि “में उन 
ऋषियोंको धन्यवाद देता हू जिन्होंने वेदोंकों माना शर्थात्‌ उनको 
अभ्यास और विश्वास किया ४” ऐसा ही और भी घतेक स्थान 
छिखा ह कि “वे ऋषि जिन्होंने वेदोंको धनाया और जिन्होंने वेदोंको 
माना, संदाकाल मेरी ओर लगे रहें। इधी तरह--४ कं उन ऋषियोंको 
जिन्होंने वेदोंको वनाया और जिन्होंने माना नहीं छोड़ गा।” 
कठिये मछाशपो ! घेददोंके ऋषिएणीन दोनेंप मारकझों भथ भी कुछ 
सदेद रह जाना दे ? मेरी समर्कम अप्र ओप पेदोंफी ईएचर-चित्त 
लिकनेमें स्वामी नीोकोीं अनद्य अपत्य ठश्राचेंगे । यदि इतने पर भी आप 
सत्य घोलनेके लिये शायद्‌, तपांर न दो । अगः चेदपन्लॉके कुछ और 
नमूने आपके सामने रखता उचित समता हूँ, जिनके अर्थकों पढ़ कर 
आप अवश्य सपरय॑ बोल उठेंगे दि अवश्य द्वी स्थायोतजोने चैदोंसो 
ईप्वर-प्रणीत बत॒लछा कर जनताके सामने भारो भसत्य षोला है। यद्यपि 
चेद्‌ मन्‍्तोंशा मसली अभिप्राय सायणाचांये, महीघ्रर आंदिने भपने 
अपने भाष्योमें शिवा हे, उन्होंने खुले दिलसे तनिःशक्रः होकर जैसेका 
तैसा भर्थ किया दे मोर स्व्ामीजीने उन्हींके भाध्योंसे मब्तोंका अर्थ 
सप्रक कर घेदीं पर प्रगद दोनेवाले कलड्ित छांछवोंसे चचानेके डिये 
हर तरह प्रयक्ष किपा है । अस्नि, वायु, छूर्य, इन्द्र आदि देवतावानेक 
शब्दोंकी तोड़-मरोड़ कर सभी जगद्द परमांट्मा कर दिया है और तमाम 
बिह्लान, गणित आदिकी छाप लगा कर चेदोंकी प्रामराणिकता सिद्ध 
फरनेके लिए उन पर कलई की है किन्तु वह ठहरी तो कलई दी न; कहां 
तक छिप सफेती है १ स्थान स्थान पर स्वामीजीके चचनकों चह्दी थना- 
यरी साध्यदूपी कलई असत्य ठदरा रदी है । अस्तु । दें खूब मालूम 
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है कि हमारे आय समाज भाई स्वामी दयानसदजीरे सित्रा ऋत्य 
क्िसीको सत्यछेजक विद्वान नहीं सम्मते हैं, इस फॉरण हम मो 
आयके घापने स्पामीजों द्वारा किए हुए साप्यक्रा कुछ नपूवा उपस्चित 
फरते हैं । 
प्रथम ही ऋग्वे३ भांप्यक्ा ससूता देखिये कि स्वाधीज्ञोका ईएवर 
लोगोंले क्या मांग रहा है-- 
( प्रथम मण्डछ सूक्त १६६ चौथी ऋचा ) 
है बहुन पदार्थके देनेवाले ! आप तो हमारे लिये मतोव बछव्ती 
दक्षिणाके साथ दान जैसे दिया ज्ञाय चैते दानकों तथा इस दुश्धादि घन 
को दीजिये, जिसमे आपकी तथा पवनकी भी जो स्तुति करनेबारी हैं थे 
मधुर उतम दूधके भरे हुए रतनफे समान चाहती धौर अन्नादि शेंके 
खाथ घछरोंको पालती हैं । 
( सातवां मण्डल ३० सूक्त ऋचा ४ ) 
दृप छोग भाषकी प्रशंसा करें, भाप हम लोगोंके लिये घर्नोंको देमो । 
( सातवां मण्डल सूक ३७ ऋचा ५ ) 
दे सदगुण भौर दरणशील घोडोंवाले | दम छोग आपके जिन पदा 
थौकी मांगते हैं उनकी आश्चये है, आप दम छोगोंके लिये कप देओगे । 
( चौथा मण्डल सूछ ३९ ऋचा, १८-१६ ) 
है घनके ईश | भापका घन हप लोगोंमें प्रात्त हो भौर भापकी पोके 
हज्ञारों भोर सैकड़ों सप्तूदको दम छोग प्राप्त होवें । 
है शत्रुभके नाश फरनेवाले! जिससे आप बहुतोंके देनेवा ले हो, 
* इससे आपके छुपणेके बने हुए घड़ोंके दशसंस्यायुक्त समूहरों हम 
- छोग प्राप्त होगें । 
, ( पंचम मण्डल छठा सूक्त ७ वों ऋचा ) | 
.: है दाता--+* स्तुति करनेवालोंके छिये अश्षकों भच्छे प्रव|र- 
चारण कोलिये । है ० ही 


६ 
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( पाँचवा मण्डल घुक, ६१ ऋचा ६ ) 
चैदर्थके जाननेवाले हप लोपोंको पौमोंके पीने योग्य दुग्य आंदियें 
नहों निशद्र करिये ) 
( प्रथम प्ण्डल सूक, ५७ ऋचा ५ ) 
है सेनादि घलवाले समाध्खक्ष । आप इस सवुतिकर्माक्षी कांमता रो 
परिपूणे झरें। इत्यादि सनेक ऋचाए' | 
मह्दाशयों ! ईश्चर क्विस प्रशोस्ते याचनों ऋर रहा रैइव बात पर 
गौर देकर विचार कीजिये क्‍योंकि एन्हीं मंत्रोंक्ा चतानेवाला एडाप्ीज्ञोके 
सतांचु सार ईश्वर है । 
अब कुछ नपूतराश्टगांस्स्खका भो ऋग्वेद अप्ोक्रत कोजिये 
हि ईश्वर फेसा रखीला है-- 
४ ( धरम मण्डल १२३ खूक्त १० वीं ऋचा ) 
हे कामता फरनेहारी कुपारी | झो तू शरोरसे ऋन्याके समान घत्ते- 
मान च्यवहारामिं भति तेज्ञो दिखाती हुई, अध्यय्त संग करने हुए विद्यान्‌ 
पतिको प्राप्त होतो और सत्मुन्न अनेक प्रकार सदुग॒ुणोंप्ते प्रकाशपान 
जवानोको ग्राप्त हुई मन्‍्द्‌ मन्द हंसती हुई छानो आदि अगोंक्रो प्रसिद्ध 
करती है, सो तू प्रभात वेलाफी उपमाको प्राप्त दोनी है । 
( प्रथम मंडल सूकत १७६ ऋचोी ४ ) 
इधरसे था उत्तरले वा कहींते सथ ओरले प्रसिद्ध वीये रोकने वा 
अध्यक्ष शब्द करनेवाले चुषम ( बैल ) आदिका काम पुर शे प्राप्त दोता 
है अर्थात्‌ उनके सट्वश कामदेव उत्पन्न दोता है मोर घोरजले रहित था 
लोप हो ज्ञाना खुशि ज्ञाना ही प्रतीतिका चिन्दर है ज्िसक्रा, सो यद्‌ ख्रो 
घोय॑बान, घीरजयुक्त श्वालें लेते हुए अर्थात्‌ शयनांदि दुशारमें विमस्त 
पुरुष को निरन्तर प्राप्त होती और डछले गमन सी करती है। 
यह नमूना यघ इतना हो चहडुत है क्योंकि अभी आरको बहुतसे 
नमूने देखने हैं, किंतु आप यहाँ इतवा तो विचार लीजिये क्ति णे 
रंगीली बातोंकी ईभ्चरने लिखा है १ 
थ 
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अब जगा अस्तिकी प्रशंसा खुनिये-- 
(तीखरा मंडल सूक्त २९ ऋचा २) 

किश्होंने अग्नि उत्तम प्रकार घारण किया उन पुरुषोंको भाग्यशाली 

जानना चादिये-- 
( तीसरा मंडल सूक्त २६ ऋचा ५ ) 

ज्ञो मनुष्य मथकफर अग्निकों उत्पन्न करके कार्योंकों सिद्ध, करनेकी 

इच्छां करने हैं वे सम्पूर्ण ऐेश्वय युक्त द्वोते हैं । 
( पश्चम मंडल सकते ३ ऋचा ४ ) हि 

भग्निशे विस्तारते हुए विद्वान मलुष्य चिल्ला चिदछा उसका उप- 

देश दे रहे हैं, वे झुव्युरदित पदवी रो प्राप्त दोवें-- 
( प्रथम मण्डल सूक्त १४८ ऋचा १) 

विद्ानूज़न मशुष्य संबन्धिनों प्रजाओंमें सूथेके लभान अदुजुत और 
रुपके लिये विशेषतासे माना फरनेवाले जिस अग्निको-सद ओरतसे 
निरन्तर घारण करते हैं, उस भग्निको तुम छोग घारण करो-- 

( मण्डल ७ सूक्त १५ ऋचा ६ ) 

है मनुष्यों ! वह अत्यन्त यक्षकर्ता देने योग्य पदार्थों शो प्राप्त होने 
घाला पावक अग्नि हमारी इस शुद्धि-क्रियाको भर धाणियोंको प्राप्त हो, 
उप्तकों तुमलीग सेघन रो । 

इत्यादि बहुत सी ऋचांओं द्वारा भग्मिकी प्रशंसा करके चेदके पत्र 
श्गे गये हैं। विचार फीज़िये क्लि यह अग्निकी प्रश'सा भग्नि देवता शी 
स्तुति ऋषियोंने लिखी है ! अथवा ईश्वरके उपदेशका यह, नदथूना है १ 

अब में ऋग्वेदके कुछ नपूनोंकों भौर द्क्ाकर यहुचेद आपके 
सामने छाऊ गा । खामोीज्ञोने घेदों का रघयिता ईश्वर पतलाया है। भब 
माप देखिये कि पद मत्रोमें किस प्रकांर बोलता है-- 

( सातर्वा मंडल सूक्त २६ ऋचा ४ ) 
भाप हमारे पिताके समान उत्तम चुद्धिवाले हैं | ह 
( प्रथम मंडल ११४ चां सूक्त ७ थीं ऋचा, पृष्ठ १६७२ ) 
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है ससावति ! दम लोगोमेंसे घुडडडे वा पढ़ लिखे ममुष्योंको मत 
सारी मौर हमारे बालऋफों मत मारो, हमारे जवानोंकों मत मारो, हमारे 
गर्माछो मत मारो, हमारे पित्ताको मत मारे, माता और द्धीको मत मारो 
और जन्‍्यायकारी दुष्टोंको मारो । 

मालूम पड़ता है कि स्वामी ज्ञी इन चेद मस्तोंका भथे सोते सोते कर 
गशपे हैं क्योंकि जा ईप्वर विचार निरंज्ञन निर्षिकार है उसके पुत्र, स्री 
कहांते आये ? और फदाचित्‌ स्वामीजोके ईश्वरके पास मदादेघके 
समान पुल, री भी मान ले तो फिर उसके साथी घुड्ढे, पढ़े लिखे 
प्रचुष्य तथा माता-पिता कहाँसे आ गये ? जिनकी कि ज्ञीवनरक्षा चद 
समापतिसे चाहता है | स्वामीनजोी कृपा करके कह जायें तो ठोक हो, 
चेद इंश्वरने ही बताये हैं इस चातका कया घढ़िया बदादरण है ! 

( सत्तद मंडल खूक ७५५ ऋचा ५-८ ) 

ले मनुष्प जैस मेरे घस्मे पेरी पाता सब ओरले छोचे, पिता सोचे, 
कुचा खोचे, प्रजापति साधे, सथ संवंध्रो सब ओरसे लोवें, यह उत्तम 
विद्वान, सोधे चैसे तुस्दारे घरमें भी सोचें । 

हे मनुष्यों | जै ने दस लेग जो भतीव सब प्रकार उत्तम छु्तोंकी 
प्रार्ति करानेव एलो घरमें सेगतो वा जे! पलंग पर सेनेवाली उत्तर स्त्रो 
विवादित तथा जिन शुद्ध गंध दे उन सबोकी हम छोग उत्तम घरोमे 
छुलावें वैसे तुम भी उत्तम घरों छुलाओ | 

कहिये ! परमेप्रवर सोनेके लिये कैसी भच्छी तयारी वतलाया है ![ 
यहां यद्द नहीं मात्दूप्त पड़ा कि ईश्वस्का घर किपत दिशामें, कहाँ चना 
हुआ है, जिसमें चद अपते माता-पिता, कुद्ुस्थी तथा चौकल्तीके लिये 
कुताका तो खुलाता है। अच्छों होता कि सवामीजी इन बातोंका सी 
खुलाघा कर जावे । - इसो ऋग्वेदमें सोमरस पीने-पिलानेके संबन्धमें 
सेकड़ों ऋचाए' छिखी हैं। यह सेामरस या-ते। मद्रि या उससे कुछ 
वेज भथवा मन्द नशीछा रख होता द्वेगा, ऐसे इस सेमरलसके पीने 
पिछलेसे क्या दित सोचा १ से भी ध्वामीज्ञी जानते होंगे। लेकड़ों 


हद सत्यार्धन्दर्पयों 


ऋचाओं'में युद्धका विवरण भाया है, जिसमें कि;“शत्रुओ'के वो मार, 
उनके ऐसे जला, शब्ुओंक/ धव हमारे पास भा जाय, उनके घर अग्नि 
और वायु न रहे, उनके पशु हमारे यहां भा जांय ।” इत्यादि स्ियोमें 
बापसी छड़ाईके समय मिकछों हुई' गालियोंके समान बातोंके सिचाय 
विशेष कोई भी व्यूदस्वना, शाख-परिचालन आदि युद्ध नीति नहीं है, 
उते भी स्वामीज्ञोके मतानुसार ईप्यर दी फदता है। जिस ईइचरने 
सृष्टि रची उसोने थुद्ध करके दूधरोंके! मारनेके भी उपाय बताये, 
निर्विकार पत्रित्र (एवरके लिये केसा भच्छा निर्मेल भाभूषण है ! इसी 
प्रकार कट्दी सूरगेकी, फह्दीं नदोकी, ते कहीं राज्ाकी, कहीं बांदलोंकी 
प्रशंला फरनेपें बोलो मंत्र ऋग्वेद्मं भरे हुए हैं, जिनका नत्ूता दिल्ल- 
लानेमें भी छाचाए हैं. क्योंकि अमी अन्य वेदीके सी बहुतसे नप्त॒ने रखने 
हैं। भत; भष ऋग्वेदका कुछ देरके लिये बंद करफे यज्ञ्॒गेंदके दुशनार्थ 
झांहये -- 

प्रथम दी कतिपय असस्बद्ध (वेघिलघिलेदार) वाक्यावाले मन्तोंके 
देषिये-( यहांले यज्ञ दके मन्त दिखलाये हैं ) 

( यज॒वेंद्‌ भष्याय २५ मंत्र ७ ) 

है मनुष्यों | तुम मांगनेसे पुष्टि केरनेका युदेद्धियके साथ चतमान 
अच्घे छांपोंके शुददेन्द्रियके साथ, वर्तेमान विशेष कुटिल सांपीका 
आतोसे जलकि नामिके नोचेके भागसे, अ'डशोषका ऑर्डोसते घोड़ोंको 
लिंग और बीयैसे संतानके पित्तसे भोजनोफी पेडके अड्डोंका गुद्ेन्द्रियले 
और शक्तियो'का शिख्ावदो' से निरण्तर लेभो | 

€ अध्याय श० मत्त ३१ ) 

है घिहान | प्रशस्त चेगवाले उछ बलधान घोड़ेका जै। उद्स्बस्धन 
अर्थाद्‌ तंगी और अयाडी-पछाड़ो भौर पैर बांधनेकी ररसी है वा शिस्में 
द्वेनेधांलो घुद्मे व्याप्त रो मुद्देत आदि अथव। जे। उच्च घोड़ेफे 
छुद्दमें घाल दूब आपि-विशेष तुण उत्तमताले घरी होवे' धह सब तेरो 
दो' और यह उक्त पदार्थ पिद्वानों'में भो हो । 


सच्यार्थ-दर्षणं ६७ 
( इसीके आगेझा देश्पां मंत्र.) ॒ 

हे पजुष्पो | जो मफ्खी चरते हुए शीघ्र जानेवाले घोड़े का भोजन 
करतो भोर कुछ मर रुघिरादि खातो अथवा जो स्वर-घन्ञके समान 
घतेप्राव है या यह करनेदारेके दाथोंमें जे बह्छु प्राण मौर नक्ष'से 

श्ाप्त हैं, वे सय तुम्दारे हों तथा यह सब व्यवहार विद्वानोंमें मो दो |” 
इंप्वर लोगोंका। इन मन्तोंति कया उपदेश देता है इसके ईएचर 
अथघा ध्वामोजो दी समर्े। हमासे तुछ्छ खममूसे ईश्घरने उपयुक्त 
३३१ वें मन्तमे चिद्धानोंक्ी सद्दोत्का काम सीसखनेद्नी प्ररणा की दै। 
इरव मलमें ईश्वरने कया आशोर्वाद्‌ दिया और पहले भ'त्र्मिं उसने 
कौनसा यूह तरय प्रगद किया है ? यद ज़रा भो समभमें नही भाषान 
जाने-गुदेग्द्रिवले भनन्‍्धे कुटिल सांप भौर भ'डकोषोंसे घोड़े केसे लिये 
जावे', इस विकर-गवेषणामें डाकृर भो स्ादस छोड़ जांपगे। ऐैेसे 
नमूने भो से कड़ों दे परन्तु इस समय भाप इतनेपर द्वी विचार छीजिये। 

कुछ असम्भव बातोंके नमूने भी देखिये-- 
( यज्ञवंद अध्याय ३६ मन्क्त २ ) 
है मनुष्यों | में ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और अपने स््री। 
सेवक भादि और उत्तम्रथुक्त प्राप्त हुए अन्त्यजके लिये सो, इन उक्त 
सब मनुष्योंके लिये संधारमें इस प्रगट को हुई खुख देनेघालो चारों 
चेदरूप घाणोका उपदेश फरता हूं घेसे भापलोम भी अच्छे प्रकार करें | 
जैसे में दानवालेके संसगों विह्ञानोंकी दक्षिणा भर्धात्‌ दान आदिके 
लिये मनोदर प्यारा होऊ' और मेरी यह क्रामना उत्तमताले बढ़े तथा 
मध्े घदद परोक्ष छुल प्राप्त हो बेल भाप लोग भी द्वोवि' और बद कामना 
तथा छुख मापको भ्राप्त होवे | 

सज्वनों ! में ईश्वर! पेरी, आदि शब्दों ते ईदपरने भपने शो बतलाया 

सो दो ठोक किंसु उस निरंज्नन ईश्वरके पास स्री, नौकर-चाकर कद्दांले 
भा गए जिनको उसने चैदोंका उपदेश दिया ! “में मनोहर प्यारा शेऊं। 


रथ सत्वार्थनदर्पण 


मुमे परोत्त सुख भाप्त हों” इन शब्दों ले ईश्वर अपनी द्विन षवादिशोंकों 
(इच्छामोंकोी ) प्रगद करता है! सोचिये-- 
१६६७ वां पृष्ठ १३वां अध्याय ५९वां मन्ग्र-- 
हैं राजन | तू जो निश्चित पकरा उत्पन्न होता है, बह प्रथम उत्पादक- 

को देखता है, मिससे पवित्र हुए विद्वान उत्तम खुख कौर दिव्यगुणों- 
के उपायको प्राप्त दोते हैं भौर जिधसे शृद्धियुक्त प्रसिद्धिओे प्राप्त होवे', 
उत्तसे उत्तम गुणों, उत्तम छुक्त चथा उससे दद्धिश्ो प्राप्ति हो | 

मद्दाशयों ) घकरेमें ऐसे फीनले पिशेष गुण हैं. जिससे हि वह 
विद्वानोंकों पविन्न कर देता है ? उत्तर गुण, छुब, इृद्धियुक प्रसिद्धि 
घकरा किसप्रकार फर देता है ? घकरोसे तो दूध भी मिलता है, बकरेसे 
तो चद्द भी नहीं । षकरेके शरोरमें ऐला फौनला पदार्थ है, ज्ञो सुण, 
छुत्त आदिकी चढ़ातां है १ मांपमध्ियोंफे कहने अनुध्ार कपा व शरैके 
मांससे यह सब कुछ होना है ९ 

( #र्द्चा मध्याथ ध्यां मन्त्र ) 
पृथ्वीके घीच विद्वानोंके यहस्थलमें घेगवान घोड़ेफी लेंडी ( छोद ) पे 

छुककेा, पृथिध्यांदिके ज्ानके लिपे ठुश्का, तत्ववाधके उत्तम वचनके 
लिये हुच्चरे।, यशह्रिद्धिके लिये तुरका, यशके उत्तम भवयवक्री सिद्धिके 
लिये ठुकके खम्पक तपाता हूँ। 

प्यारे दोस्ती ! विचार करो कि ईश्वर घोडेको लछोद ने पृथिव्यादि, 
तथ्वबोधके लिये यहकी लिद्धिके लिये तथा उत्तम चचन आदिके लिये 
किले तपा रद है क्‍या इेश्घरकों जञाहा लगता है ? या अग्नि, वायु आदि 
ऋषिदोंकी शर्दी लगती है ? अथवा यह-पेदी कोई घुड़ ता+ है ? जिधर्म 
मेवेरी जगद पर घोड़े श्नी लीदू तवाई जाय १ ईप्वरकी क्‍या रसुए्ट इच्छा 
है लो स्वामीजीने भी भोलभाऊ फर दी । 

बेदोंकों बदानेवाला यदि ईश्वर है तो चंद पशुओं का, सक्षोंका 
खरोदेने बेचनेवाला बड़ा भारी व्यापारी है । यह बात नोबैके २-३ मंतों 
से मगट ड्वोतो दै--+ 


सत्याथे-दर्पण द्द६ 
यु (यजुर्वेद्‌ अध्योय १८ मंत्र २६ ) 

सेग तीन प्रकारका सेड़ॉवाला भौर इससे मिन्ष सामम्रो, 
मैरी तोन प्रकारकी मेडोंचालो स्री और इनसे उत्पन्त हुए चुतादि, 
मेरे ज'डितकियाओो में हुए विप्नोौ'फकों एथक करनेवाला और इसके 
सम्बन्धी मेरी उन्हो' क्रियाओं को प्राप्ति करानेहारों गाय आदि भौर 
बसको रक्षा मेत्त पांच प्रक्तारकी मेहो वाला छोर उसके घ॒तादि मेरी 
पांच भरकारको मेहो'धालो खो ओोर इसके उद्योग आदि, मेरा तोम 
चछ्देवाला और उपके मेरा तोन वछडेवालो गौ और उत्तके घुतदि, 
मेशा थोथे ध्षको प्राप्त बेल आदि ओर इसको काममें छाना, मेरी चोथे 
बरषको प्रांत गो कोर दसकी शिक्षाये' सब पदाथे पशुमो'के पालनेके 
घिधानसे समधे होवे' । 

प्यारे पाठकों | ईश्वर कया भेड़े, गायें, बछडे घी भादि चोज्ञो'- 
को बेचकर द्यापार करता है ? क्या उसके पासमें तोन प्रकारक्ी और 
पाँच प्रकारको मेड्रो'चली ऐसी दो हियां हैं? इस मल कौनसा 
तत्वशान भरा है १ चिचा रिये--- 

( अध्याय १८ म'त्र २७ ) ४ 

मेरी पीठते मार उठानेदारे हाथो ऊद आदि और उनके संबंधी 
मेरी 4ठले मार उठानेहारी घोड़ी ऊंटनी आादि और उनसे उठाये 
गये पद्म मेरे वीये-सेवनर्में समय उषभ और वीये धारण करनेवाली 
गौ जावि, मेरो बन्ध्या गौ भोर वीयदोन बैल, मेरा समर्थ बैठ मोर बल- 
बही गो, मेरी गर्भ गिरानिवालो गो और सामध्येहीन गौ, मेरा हल भौर 
गाड़ो आदि चलानिर्मेग्समर्थ बे और गाड़ोबान भादि मेरी नवीन 
चाही दूध देनेहारी गाय और उसको.दोहनेचाछा ज्ञन, ये सब पशु शिक्षा- 
रूप यह-कर्म से समथ होवे'। 

स म'लसे,यद माल्म होता है कि ईश्वरके पाल योर दोनेवाले 

पशुओ'के खरीदने;ैचनेकी[दुकान है। इलके झआागे यह समझमें नहीं 
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आया कि ईश्वरका पीय॑ सेवन समर्थ बोल कैसे हुआ १? गाय होतो 
सो भी कुछ समझे जा जाता | 
( अध्याय १५ मंत्र १२ ) 

मेरे चावल भौर साठोके धान, मेरे जौ भरहर, मेरे उरद मटर, मेरा 
निल और नारियल, मेरे मू|ग भर उच्का बनाना, मेरे चते भौर उनका 
छिद्ध करना, मेसे कंशुनी और उत्तकां षताना, मेरे सूद्म चावठ ओर 
उनका पार, मैश समता और मडुआ पदेरा चैत्ा भादि छोटे अक्ष मेरा 
पर्ताकिे चावल जो कि विना योण उत्पन्न द्वांते हैं ओर इनका पाक, मेरे 
गेहूँ और उनका पकाना, मेरी मसूर और हतका खंबन्धी भन्‍य अन्त ये 
सप अन्न सब अन्नोंके दाता परमेश्चरते समर्थ हों । 

प्रिचवरों ! प्रथम तो यह देजिये कि हस म'त्र्मे कौनसी विद्या या 
उपदेशज्ञनक वहुसूल्य घांत रक्खो है ? जिसले कि इंस सतत का बनाते 
बाला फोई ऋषि न माना ज्ञांकर ईश्वर दी माना जाय। दूसरे यदि ईएचर 
इस भन्‍लऊा रचविता है तो मानता पडेंगा कि फोई एक्डूपए सो अश्न- 
दाता ईएवर है। क्योंकि “ये सब अन्न अन्नोंके दाता परमेश्वरसे समय 
हों? इस वाक्य रा म्तलूष हो ऐश्वा निश्चकतां है। हर 

प्रिय सज्जनो |! भापके सामने चेदोंके क्रितने म'ल्लोंको रकक्‍छा जाय, 
आप चेदोंका स्व्रय॑ पढ़िये, स्वाप्रीज्षी उनका अर्थ दिंदों साषामें भो कर 
गये हैं। उसे पढ़कर भापलोग रुवीजीके पलटे हुए भी बेद-म'ल्रो के 
अथेले वेदी'को सारशूस्यताका पता लगा सकते है। कोई भी पाते 
डसमें प्रकरण बद्ध नहीं कद्दी गई है। मदरखो'में जैले छोटे २ लड़के 
इघर-उघरफो इयारत छिक्षा करते हैं, चेदें को पढुकर भाप स्वरय देखेंगे, 
उलफी लेखनशैलो वैद्ो हो है । जिप्रमाँस मक्षणका पशुद्धिलाकी 
घामि क समाज निन्दित समम्धता है उसका विधान चेदोंमे बद्धे विस्तार 
के साध दै। इसशातकां स्वामोजोने यद्यपि बहुत छिपाना चाहा है 

किन्तु नहों ६िप रूपा है। ४]६७, वकादच आदि यहये लिये जो 


हु 
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पहले वैदिश जम्ानेमें होते थे, उन ॥ कि प्रगट करनेवाले म'तो'केा 
स्वाप्तीजी मी एकद्म नहीं पलट सके दैं। दिखिपे--- 
अलुर्वेद २८ अध्याय ३३ पां म'त्र | 

बन्ध्या तथा गत्ते गिरानेहारी गो भौर अमीड चह्तुकी घारण करना 

हुमा यज्ञ करे । 
२८ अध्याय २३ पा-मल | 

हिमके लिए पांकविशेषक्षो पक्ाता गौर रोगोंके नष्ट फरनेद्गरो 
घहकरीकी वांचना हुआ यश करनेमें कुशरठ, ते मत्रों रिद्वानकी स्थो भार 
करें । 

सं० १६३३ में एशिपारिक प्रेस चम्पईसे प्रकाशित संस्कारविधि के 
पृष्ठ ११ में स्वरामीन्ोने छुददारणयक्र उपनिषद के “अथ य इत्व्केत्‌ पुत्रो मे 
पंदित॒ः इत्यादि म'लका अथे ऐला किया हैं-- 

जे। चाहे कि मैरा पुत्र पंडित सदधदिवे रो, शत्रुभकी जीतनैवाढा, 
स्पय॑ जोतनेंम न भानिवाला, युद्धमें गमत, दर भौर निर्मेपतां करनेचाला, 
शिक्षित घाणीरा वोलनेवाला, सघ वेद-पेदांग विद्या पड़ने और 
पढ़ाने तथा सर्चायुक्ता मोगनेवाला पुत्र द्वाय, वह मांसयुक्त भातके 
पक्के पूर्वोक्त चुतयुक्त खाँय ते पं से पुत्र देनेका संभव है। 

इसीका ४२ पां पृष्ठ देखियें-- 
( अज्ञप्न्नाय शाम; ॥ २ ॥ वैत्तर॑ प्रह्मनर्चेत फाम३ ॥ ३ ॥ 

भर्थात-अजाके मांसका भोजन भअन्नादिक्री इच्छा रजने घाला तथा 
विद्या-फामनाके लिये तित्तिरका मांस भोजन करावे। 

इसके लिवाय सन्‌ १६५७ का छपा हु भा सत्यार्थप्रकाश भी वदेखिये- 
उसमें “मांस पिडका देना, मांससे हवन करना, चाँक गायका हवन 
करना” भादि खुले रुपले लिखा हुआ दै । जब कि स्वामीजीने स्वय' 
पेज़ा'छिल्ला है। तब कौन ऐसा वेवाचयायी बीर दै जे। कि चेदेमिं हिंला- 
विधानफे अह्तित्वको मिटा सके | इसतरद वेद मांसमक्षण या गेकुसी 
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मादिका उपदेश देते हुए भी ईश्वरक्षत और प्रभाणिक बने रहे, जाध्चय 
है _ 


सत्याथेयकाशके ३०२ चे' पृष्ठ झा पद ज्ञाहये । प्राचीन सम्यों ऐसी 
पी दिक-पश्षके होनेका ब्रत्तात्त आपके प्रिक जायगा | 
न्यायप्रिय पिन्नो | क्‍यों ऐसो घोसत्स, अम्तालुषिक बातोंकी मत्र- 

रुपछे चेदोमें लिक्षेयाला ईश्वर हे घक्तता है? आप लेगोंके लिये दो 
ही रास्ते खुले हैं कि या ते चेदोंका वनानैवाला ऋषियों हे माने। भौर 
वे भी ऐसे अधश्य, दयाहीन, जिनके हृदश्का बितर उपयुक्त पेदवाब्य 
खींच रहे हैं। अयषा बेदोंका ईश्चर-प्रणोतत मानकर ईश्धरके! मलिता 
त्मा, दयाद्वीन, अत्पक्ष मान लीजिये | उसके दयालुता, सब हता आदि 
श्णोंके एक शोर छेड़ दोसजिये कारणसूत उपरिलिखित वेदपन्ल 
मौजूद हैं। खूब विचारकर आप स्वय' इत्सांफ कर लोजिये। 

* अब भम्तमें हम कुछ कट्टरवेदाउपायी विद्वानोंके , बेदोंके विषय 
मत्त प्रगठ करते है-- 


सरस्वती पत्रिका भाग ६ संख्या ध्में श्री विनायक विश्वनाथ पद: 
विख्यात! के लेखका कुछ साग-- - 
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“चेद्वाउसे दी यह मालूम दोता कि हे वेदिक ऋषि दी चेइ-प्रणता 
है। चैदिकथुक्तोंमिं दी प्रणता-क्रषियोंके नाम विद्यमान है, इन्दीं ऋषियोंने 
धनेक प्रकारके -छुल्दोंवें स्तोत्न आदि रच फर देवताओंकी स्तुति 
ओर पधार्थना की है । यह सब उन्दोंने अपने अमीष्ठ साधनके लिये 
किया था।” 


ऋग्वेद्का कोई ऋषि कुणमें गिः जाने पर उसीके भीतर पड़े २ 
स्व और पृथिवी भादिक्ी स्तुति कर रह! है ; कोई इन्द्रसे कह रद्द 
है आप दमारे शन्लुओंका संद्ाार कीजिये । फोई सवितासे प्राथना कर 
रहा है, कि दमारी छुद्धिको वढ़ाइये | फोई बहुत गायें मांग रदा है 
कोई चहुतसे पुत, कोई पेड़, सर्प, अरणयानो, दत्त, शोर डुंदुमि पर 
मन्‍्नरचता कर रदा है, कोई नदियोंकों भला घुरा कद रहा है, कि ये 
हमें आगे घढ़नेमें वाधा डालती हैं, कहीं मांसका उल्लेख है, कहीं 
छुराका ( शराब पीनेका ) है, कहीं चूतका ( झुएका ) है। ये सब 
वारतें पेदके ईश्वरप्रणीत न द्योनेकी सुचक है । यज्लुवेंद्का सी प्रायः 
यही हाज्न है। सामवेदके मेत्र तो कुछेक छोड़ फर शेष सव ऋग्वेदसे 

, छुने गये हैं। 

रहा ध्यथर्यवेद सो तो मार्ण, मोदन उच्चादन पश्रोर घशीकरण 
“आदि मंत्रोंसे परिपूर्ण दे । स्त्रियोंक्ों वश करने ओर जुबेमें जीतने 
तकके मंत्र अथ्ववेद्म हैँ। अतपुच इस विषयमें विशेष धक्तब्यकी 
जरूरत नहीं; न ईश्वर जुवा खेलता है, न वद स्नेण ही है ओर न 
चद ऐसी बाते कसनेको घ्ौरोंसे प्रेरणा दी करता है, ये सव मनुष्यों दी 
के फाम दे; उन्दींने पेदोंकी रचना की दे । 


ज्यासजीके पहनते वेदिक-स्नोतसमूद्द एक जगद एकत्र न था, पद 
कितने ही मिन्न मिन्न अंशोमे मप्य था क्योंकि सारे द्वी स्त्रोभ्समूह- 
की रखना एक समयमे नहीं हुईं। कुछ अश कमी बना है, कुछ कभी, 
किसीकी रचना किसी ऋषिने की हे, किसीकी किसीने। उध् सब 
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विखरे-हुये मंत्रोंको करृप्णद्वेपायनने एक प्रणालीमें वंद्धे कर दिया, तभी 
से बेंदोंसे नामके झागे 'संहिता' शब्द प्रशुक्त होने रूगा। 
चैदिकि-समयमें पह्ुदिसा बहुत द्वोती थी; यहाँमें पशु वहुत मारे 
क्षाते थे, उनका मांस सी खाया जाता था। उस सप्रयमें कई पशुओों- 
कार्माल खाद्य समझा जाता था। इत्वादि- 
प्रिय आये वन्धुओ ! बपयुक लेखका लिखनेवाला महुध्य भी 
कट्टरवेद'त्ुयायी है किन्तु साथ ही विचारशीज्, निष्पत्त मी हैं, अन्ध- 
चिश्वासी नहीं है। क्या में यद आशा कर सकता हूं कि आप भी इस 
विषय पर पूर्ण विचार करेंगे १ 
काशीके श्रसिद्ध वेदाजुयायी विद्वान मदामदोपाध्याय पे० राममिश्र 
भी अपने व्याख्यान कद्दते हैं कि “"बेदोंके यदि पांच भाग कल्पना 
किये जाँय तो प्रायः सवा तीन भागोंमें दिसाकी कथा आपको 
मिलेगी ।” 
इसी प्रकार अन्य भ्रनेक पिद्दानोंने वेदाज्ुयायी होते हुए भी 
घेदोंकि आधारसे पशुद्दिसा, मांसमत्षण मद्रिपान क्षादि कार्य वेदोंकी 
आशा पतलाई देँ । जब कि बेदोंक्े अन्दर इसभपकार प्रसम्य, 
झज्चुचित निदेयतापूर्ण वाते भरी हैं । तथ वेद किस श्राधारसे ईश्वर 
प्रणीत हो सकते हैं ? क्‍या ऐली भद्दी वातोंके संगठित समूद्दरूप वेदों- 
फो घामिक-प्रंथ सम कर सव शिक्षापोका संडार प्रान लेना झन्ध- 
श्रद्धा नहीं है ? कप ऐसे छोफनिंद्त वारतोसि भरे हुए वेदोंको व मानने 
के कारण जैनचर्स विषेकी ओर परीक्ताप्रधानी नहींदै? माइयो ! 
ख्याछ करो इस जसानेको जब कि यशोंमे वेद्मन्न्ोंको बोलते हुए 
सेकड़ों इजारों गाय, घकरी, घोड़ा यहां तक कि मनुष्य भी मारकर 
होमे जाते थे, खूनकी नालियां बहती थीं, नदियोंका पानी कोसों तक 
जाल दो जाता था, उस समय इस राक्षसी-बैदिक-यशॉसे निरफ्साध 
असंखय वश्चुओंका भमूल्य जीवनधन झुरत्तित करनेके लिये इस जैन- 
घमेने वीढ़ा ढठाया था और झपनी सद्री' नन्याय-नीतिकी इंकारसे 
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अपने उद्देश्को सफल भी कर दिखाया, जिससे कि पद्द राक्तसी- 
उेदिक जप्तान। सदाके लिये सो गया और चेदाज्लुवायियोने भी जैन- 
धघर्मके अहिसापरमोपम। हा सिद्धास्त हों अपनाया । इस पऐेतिद्षालिक 
बांतकोी लोकमान्य तिलकने स्वथे अपने व्याख्यानमें स्वीकार किया 
है। धझतः सदाशयों | न केवल वेदाउयायियोकाी कितु समस्त सारत- 
वर्षक्नो जेनधमका अदसानवन्द ( श्राभारी ) धोना चाहिये कि उसने 
इस पचित्र-भूमिले रात्तसी छीला हटाई । आए सी चेदोंका पूर्ण- 
विश्वासी काई भी मनुध्य घेदोंकी सात्ती देकर छाती ठो . कर यद्द नहीं 
कद सकता कि गोदध करना अज्ुचित तथा धर्मविरुद्ध है क्‍योंकि 
दम इनके चिझदध धाशावत्ते बेद्सस्त्रांको ऊपए दिखला छुके हैं। जैन 
धम्ते जदसे इसके विरुद्ध चीड़ा उठाया है, तभोसे पूर्ण तोरसे अद्दिसा 
का प्रचार किया है । 
इस संपूर्ण लेखफा सारांश यद्द है कि चेद प्रमेक ऋषियोंकि मिन्न 
मिन्न समयमें बनाये गये स्तोकों का संप्रद है। उसमें श्रप्निक्षी प्रशंसा, 
नदीशी निन्‍दा, सोमरस ( मद्रि ) पान, मांस भत्तण, यछाथे पशुवच 
थ्रादि वातोंकि सिवा ओर कोई मद्दत्वशाली वार्ते नहीं हैं। छिपि- 
लेखनका समय खसंभवतः रामचन्द्जीके जमाने ते चला है ओर वेदोंकि 
मन्लरचयिता ऋषि भी इनसे भाचीन नहीं दें । प्रतः वेदोंकी इत्वत्ति 
अधिकसे अधिक भ्राचीन यहीं तक हो। सकती है | जैनधम उससे पदक 
भी भरूमएडलपर पिथमान था, इसको धमने सप्रमाण ज्ञेनधमके उद्य- 
कालपाले प्रकरणम बतलाया है । अत; जैनधर्म वेदिकघर्मसे प्राचीन 
६, अर्वोचीन नहीं | चेदोंकी निन्‍दा प्रथम दी दकज्षारों शा वन्नाकर 
स्वये पेदाशुयायियोंने ही की दहै। कोई किली वेदको अच्छा कोई किसी 
कौ अच्छा, कोई किसीकों घुस ओर कोई किली वेद्कों बुरा कद्दता 
है। वर्तमानम स्वामीजीके माष्यकी कोई तारीफ करता दै। कोई 
सायण'घार्य, महीधर आदिफके भाष्यकों ठीक मानता है, फोई ब्राह्मण 
झादिको प्रामाणिक कद्दता है, कोई अध्रामाणिक, कोई इसे प्दिख।में 
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घत्तीदता है, तो कोई उस्ते दिसाका पोषक कहता है, स्वामीजी दोनों 
वार्ते कहते हैं । फिर यदि जैनधर्म उसको अव्राप्राणिर् कहकर ऐसी 
फूठी केकटों से वचता है, तो उसका यद् कार्य क्‍्योंकर प्रशेसनीय 
नहीं ? भोर घही अकेला वेदनिद्क करों इुआ १ तथा चेदालुयायियोंमें 
कौन किस आधारसे सत्य समझता ज्ञाय 

मद्दाशयों ! आप बुद्धिमान, विचारशाली हैं, साथ ही अन्ध 
विश्वासी भी नहीं हैं, फिर में आपसे क्यों न विनीत निवेदन करूं कि 
आप कुछ देरके किये मेरा तथा स्वामीजीका चचन विश्वास छोड़कर 
स्वयं वेदोकों देखिये, कम्से कम ध्याप दिंदी साबाका अर्थ तो समझ 
दी जांवगे, बस ! सारी वातोंका झाप ख्वय निर्णय कर केंगे | दाथऊंपन 
को प्रारसीकी फ्या जरूरत । बल ! यद्द विषय इतना दी बहुत है। प्रेम 
के साथ पढ़कर विचार कीजिये, मेंच्रे इस लेख लिखनेके पद॑ले भ।पके 
विद्वान्‌ विद्यालंकारोंसे ग्राचश्यक विचार कर यद्द विषय समझ लिया 
था। भस्तु-- 
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क्या जैनधर्म बोद्धधमकी शाखा हे ? 
६ 


सत्य प्रियमित्रो ! जेनधमे के विषयमें स्वामीजीने सत्यार्थप्रकाशरम 
अन्य भूत्रों हे सिवाय अपनी एक यद्द वहुत मोदी भूल छिल्त मारी है, 
कि जैनचग, णेदधर्मकी सूलमें मिलता नहीं है अर्पात्‌ एक दी है, थे 
सत्याथरकाशके वारहवे सम्ुल्लासके ४७१वें पृष्ठ पर लिखते हैं कि 
“बौद्ध कहनेते हमारा आशय उस प्रतसे है, जो महादीरके गणघर 
गौतमस्थामीके समयसे शंकरस्वामीके समय तक वेद-विरुद्ध भारतवर्ष- 
में फैला रहा और जिसको अशोक और सम्पति महाराजने माना, 
उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। “जिन' जिससे “लेन! 
निकला और थुद्ध' जिससे “बौद्ध” निकला, दोनों पर्यायवाची शब्द है। 
कोपमें दोनोंका अथ एक ही लिखा है और गौतमको दोनों मानते हैं? 
स्वाभीज्ञीके इस केखसे पता चत्नता है कि, स्वामीज्ञीके सामने जैन- 
ग्रन्थोकि समान अजैन वाशनिश्च-ग्रन्थ भी प्राय; देखनेमें नहीं भये | 
धन्यथा उन्हें अपनी ऐसी मोदी भूछ प्रगट फरनेका अचसर नहीं 
मिजता । स्वामीजी ही इस भूजर्मे, अमरकोपके धसर्वज्ञः सुगतो बुद्ध 
इत्यादि तीन श्छोकोंने सदायता पहुंचा कर स्वामीजीको वहुत घोखा 
दिया। प्रस्तु. जैनधम ओर बोद्धधमे स्वेधा सिन्न भिन्न हैं और जैन* 
घमम वोद्धधर्मेसे बहुत प्राचीन घमे है । इस वातको दम कई प्रकारसे 
आपको बतलाते हैं, झ्राप उस पर विचार करके यथाथे निशेय करें-- 
प्यारे बब्चुओ ! प्रथम तो जैनघर्मके सिद्धांत बौद्धधर्सके लिए्वा- 
न्तोंसे सर्वधा मिन्न हैं। जैन्रधमके पूज्यदेव, गुर ओर घामिक-नियम, 
तरव भादि पोद्धधर्मफे देव घादिसे किसी भी प्रकार नहीं मिलते हैं। 
देखिये, जैनघर्म के उपदेश पूज्यदेव परहंत नञ्म, वीवराग द्वोते हैं और 
बौद्धधरमके संस्थापक चुद्ध यशोपदीत और चल्ल पद्ने सराग हैं । 
इसकी साक्षी अरदंतदेखकी मूर्ति ओर घुद्धदेवकी प्रतिमासे मिलती है, 
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इसी विषयर्म वराहमिदिर श्राचार्यने अपनी दुदतसदितामें यों लिखा 
है कि-- 
भाज्ञाजुलम्बवाहु! भीवत्साडुः प्रशांतसृतिश्ध ।.._ 
दिग्वासास्तरुणो रुपवांश्व कार्यो5देतां देवः ॥ ४५ ॥ 
( अध्याय ५८ ) 
अर्थात-अरहंतदेवकी सूत्र घुटनों तक लस्पी सुज्ाश्रॉवाली, 
छाती पर श्रीवत्मफे चिन्हयुक्त, शांव, नन्न युवावस्यावाली, छुन्दर 
बनानी चाहिये। 
पद्माद्षितचरण प्रसन्नमूर्तिः खुनीचकेशम्व । 
पद्मासनोपचि९; पितेव जगतो भवेद चुद्धः ॥ ४७ ॥ 
( अध्याय ५८। ) 
यानी--जिसके चरणोर्मे कपछका चिन्ह और प्रस्पूर्ति हो, 
छुदर केश नीचे लठके हुए हों, पद्मासनसे बैठी हुई संसारके पिता- 
समान दीखे वह बुद्धकी मूति दे । 
इसी प्रकार जैन सांघुओंमें और वोद्धसाधुश्मोंमे सी वहुत अंतर 
है जव कि जैन साधु अपनी प्रसली ऊचो दशामें समस्त परिभ्रद 
रंदित नप्त दिगस्वर द्वोते हैं, तव वोद्ध साधु घ्रखीर दशा तक लाल 
ऋपड़ा पहने हुए, मोज्ञन लानेके पात्र प्रादि पदार्थोकों लिये इुए होते 
हैं, उन दोनोंकी तपस्यामें जमीन झ्ासमानका अन्तर है। इसी तरह 
घामिक सिरधांतोंसे सी जैनघमे, योद्धधर्म पूर्णतया भिन्न मिन्न हैं। 
बौद्धधम शव कि सर्वथा ज्ञणिकवादकों पंकड़ वेहा है तव जैनधर्म 
कर्यचित्‌ त्तणिक भोर कर्थचित्‌ नित्य छा पाठ सिख ताता है। चौद्ध- 
धमें मथम दी वाह्य पदाथोत्रो प्रत्यत्त सिद्ध फिर अञुमान सिद्ध 
मानता हुआ। पश्चात्‌ योपात्रार नाम 5 वोद्ध उत रदाथों को शूत्य और 
माध्यमिक सारे संसारको दी शल्य बताता है, जैनधर्म जड़ तथा 
चेतन पदार्थोको प्रमाण-खिद्ध मानता है। वोद्धोंने हु:ख, आयतन, 
समुदाय भ्रौर मार्ग ये चार तत्त माने हैं किंतु जनधमेने जीव, प्जीब, 
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ग्रास्नव, वत्ध, संवर, निजेय और मोत्त ये ७ 6र्व माने हैं; जैनधमे 
क्ात्माश्ी कमेरहित शुद्धदशाकों मोक्ष मानता है, वोदधधर्म भ्रत्माके 
अस्तित्व मिट जानेको मोत्त दोना वतराता है। इत्यादि, अनेक प्रकार 
दोनों घर्मोके सिद्धांतोंमें मायेसमाज् और सुसत्माव मतक्ने सिद्धांतोंके 
खमान वहुत भारी अन्तर है । 


दूसरे--जैनधर्म बहुत प्राचीनधर्म है जिसके कि मूछसंस्यापक भग- 
घान ऋषभदेव पहले तीथैडुर थे, जिनका कि नामोक्हेख वेदोंगे तथा 
भागवत आदिमें आठवाँ अत्रतार शादि माननेके झूपसे पाया ज्ञाता है, 
जो कि चौवीसंव तीयेड्र भगवान म्रद्वीरस्वामीसे छाखों करोड़ों 
धर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे, उसके पीछे भगवान भजितनाथजी आदि पार्व- 
नाथजी और मद्दाचीरल्लामी तक तीर्थ्रोंने उसी जैनधर्म का उद्धार 
किया है, जिनमेंसे छुपाश्ननाथधजी, अरिछिनेसि, महावीर शआादि तीयथे- 
छुरोंके लिये समस्कार चेदोंके अनेक मन्जोंमें उप्तीतक वर्तमान है, प्रतः 
झैनघम, वेदिकधर्मसे भी प्राचीन सिद्ध होता है। तव वौद्धघम केवल 
मद्दात्मा बुद्ध ज्ञो कि मदावीरष्वामी यानी २४र्वे तीयेकर, जिनको कि 
इस समय २७५० घथे दीत चुके हैं, के समयमें उत्पन्न हुए थे। उन्दीं 
बुदने वोद्धधमे की नीच डाली है। अतः वोछूधम कुल ढाहँ दजार 
धर्षके पेटेमें अपनी प्राचीनता दिखला सकता है किंतु जैन धर्मके ड्द्य्‌ 
कांजका पता लगाना इतिदासकी शक्तिसे वादर्की वात है। शत: 
प्राचीनता-भर्वाचीनताकी अ्पेत्ता सी घुछुधस और जैनधमम भारी 
अंतर है । है 
अमश्कोषके २-३ घ्छोक पढ़कर स्वामीजीने जैनधम ओर वौद्ध८ 
घर्तझो एक घमैझप समरफनेमें सारी घोला खाया है। अतः कोर्षोंके 
प्रमाणसे भी इसका फैसला देखिये -- 
प्रयम तो झ्प्ररकोषके ही छ्वितीयकाँड़ प्रह्मवर्गके श्लोक हठे ७चैके 


बीचमें क्षेपक ध्लोकमें लिखा है कि-- 
44 
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घैशेपिके स्यादोलूक्यः सौगत; शून्पवादिनि । 
नैयायिक्स्तयत्तपादः स्यात्थयाहादिक आईतः ॥ 
प्र्धातू-औलूफ्यदर्शन वशेषिक््मत है, सौगत यानी बौद्ध 
शुन्यवादी होते है, नयायिक्रका दूघध नाम अन्ञपाद है और म्पाद्षारी 
आहत यानी प्राइतकों माननेवाला जनदशन है । 
ध्वामौजी यदि पुरा अपरफोप देख जाते तो उन्हें वौद्धपर्म और 
जैनघर्म को एक समक्नेकी भूत्त रुदापि नहीं ऋरनी पड़ती । 'निनँ 
शउ्दका अर्थ बुद्ध! अम्त्फोपमें देखकर ओ स्थामीजीसे गलती हुई है- 
इसके परिशोधनके लिये हम मेदिनी होप का प्रमाण देने हैं। देखिये | 
भेदिनीओपमे स्पष्ट लिखा है-- 
जिनोइहन्ति स॒ वुद्धे ज्र पुमि स्पान्न्रिष मित्यरे | 
यातो-पुह्धिंगमें 'जिन! शब्द अईत यानी सैनधर्स चलानेबाडे ओर 
'घुद्ध' अर्थात्‌ बोदमतऊे संस्वापकरे लिये आता है तथा जी+नेचालि 
के लिये जिन शब्द सीनों लि७२्षॉम प्रयुक्त होता है । 
इस प्रद्नार दोनों फोप स्वामीज्ोमे लिखनेफी भसत्य ठदराते है । 
इसके सिवाय व्यात्ुरणानु सार विचारनेपर भो सशामीजोका जिन शझते 
लैन और योद्धधर्म को एक माननैका भ्रम गलत सिद्ध द्ोता है क्योंकि 
सिद्धान्तकौपमुदीके रचयिता मट्टो तिदोज्षित जिन! शब्दका अर्थ “जिनो६- 
इन” अद्दित ही करते हैं, सुद्ध नहीं । 
अजैन दाश निकोनि जैनधम और बोदघप को सर्वेन्न अलग भहूग 
लिखा है। व्यास-विरचित वेदान्त-सूतके द्वितीय अध्याय १८वै'से ३२ 
पें तकके खुजोँमें वौद्धधप्ंका लंडन क्रिया गया है और इसके आगे 
“सेकस्पिन्नसंभवात्‌, एवं चात्मा:कात्स्ये, न च पर्यायादप्यविरोधो 
चिकारादिभ्यः तथा अन्त्यावस्थिते श्ोमयनित्यलादविशेषः” इन चार 
सुत्रोंमें जैनन्मका प्रतिवाद किया है । स्वेदरन-संप्रद-प्रस्थमं 
माधवाचायने १६ दर्शनों जैनद््शान मौर चौद्धदर्शनशो मिन्न मिन्न 
लिया है। पैमापिक, सौचान्विक, योगाचार और वैध्ापिक बौदधोंके 
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ईन चार भेदोंमें जैदद्श नका दुर्शान तक नहां है। वरादमिद्दिशचार्यने 
अपनी दुददत्लेहिताम ६१ वें अध्यायमें लिखा है क्ि-- 

शाक्यान्‌ स्व दितस्प शान्तम्तनसों नग्ताब्जिनानों बिहु; ॥१६॥ 

*थाँत्‌ -सब दितैबी शान्तमना बुद्धके उपालक शाक्य यानो बौद्ध 
दोते हैं। ज्ञिन देवके उपासक नग्न यानी जैन द्ोते हैं, शत्यादि। अन्‍य 
भी दाश निक विद्वानोंने मैनधम और बौद्धधम का मिन्न मिन्न ही उल्लेख 
किया है। तदसुलार भी स्वापीज्ञीका लिखना स्रान्‍्त ठद्रता है। 
महासारतके अध्यमेघपव की भनुगीतामें अनेक प्रतोंका चृत्तान्‍्त आया 
है, उसमें भो जैनथम और ब्रौद्धधर्म के अलग अरूग बताया है। 
नोलकंठाचाय भी इस पर अपनी सम्पति इस प्रकार देते हैं कि “कुछ 
लोगोंका सिद्धान्त है कि शरीर नष्ट हो ज्ञानेके बाद भो ज्ञीच रहता है, 
इसके विपरीत चार्वाऊ छेगम मानते हैं। प्रत्येक पस्तुका संदेहरूप 
( रुथ'चित्‌ रूप ) स्पाद्ादी ( जैन ) बनलाते हैं। तोथ द्ूूरोंका कहना 
है कि पदार्थ सदा स्थिर नहीं रहता है । मोमांलक पदार्थोंकों नित्य 
कहते हैं, शुन्यवादियोंक्ा सिद्धान्त है कि सब शून्य दै, कोई पदाथे नहीं 
है भौर खंपोक्ता या षौद्ध छोग वस्तुके क्षणिक मानते हैं।” इल प्रकार 
इनके ऊधन'छुलार मी खुलाला सिद्ध दें कि जैनधर्म बोद्धवर्म से पृथक 
प्राचीन स्वतंत्रथम है। हे 

श्रीदेवनन्दि भाचार्य दर्शनसार नापक प्रन्यमें ( शोक न० दै-७ में 
छिजते हैं कि-- 

भर्थात्‌--क्ीपाइव नाथ नावक २२ थे' तीथ डुस्‍्के तीथे. समयमैं 
सरयूददीके किनारे पछासनगरतें पिद्विताश्रव मुतिका शिष्य पक बुद्ध- 
कीर्ति नामका था लो एक समय घरयूमें बाढ़ आनेपर सरयूके किनारे 
पर मरी हुई मछलोका देखकर दोक्षासे श्र८ द्ोकर उसे जीव रहित 
पविष्ष समझ खा गया और फिर उसने रक्ताम्वर यानी छाछ फपड़े पदन 
कर तवोन क्षणिकवादरूप एकान्तमत ( बौद्धमत ) चछायां | 

इससे भी सिद्ध दोता है कि बौद्धघर्म जैनधर्मसे सवंथा मिश्न 


यु 
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धर्म है, जा कि जैनोंके २४वे' तीथंड्डर मदाघोर स्वाप्ीके समय बुद्ध- 
देधने चलाया है । 

भय इसी विपयमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध २-४ इतिह्ममचैत्ता विद्वानोंके मत 
भी देख लोजिये--प्रोफेसर डा० हम न जेकीयी एम० ए० पी० एच० 
डी० बोन जम नी लिखते हैं कि “सैनघम सर्वाथा स्वतंत्र धर्म है, मेश 
विश्वास है कि घद किसीफा भनुररण नहीं है और इसीलिये आधीय 
भारतचर्ष के तत्वशांनका भौर घम-पद्धतिका अध्ययन करनेवालोंके लिये 
घह पड़े मद्दत्व गी चीज दे ।” 

था० अस्वुन्ाक्ष सरकार एप्० ए० चो० एल० लिजते हैं कि “यह 
अच्छी तरह, प्रमाणित हो चुका है कि जैनघर्म पोद्धघ्त की शाखा नहीं 
है, मद्यापोरस्वामी मैनशर्म के स्थापक नहीं दैं, उन्दोंने केवल प्राचीन 
ध्मका प्रचार किया है? 

स्वामोजीने मैनधम , बोद्धधर्म फो एक ठहरानेके लिये गा शिव- 
प्रसादज्षीफे लेजकां प्रमाण दिया है। भव दम इस विपयाँ। सताराश््वि- 
ज्ीका अभिमत प्रगट फरते हैं । ॥$॒ 

शज्ञा शपप्रलादजी सत्तारेह्िंद अपने एक पत्रमें लिखते हैं कि 
"जैन और बौद्ध एक नहीं है, जनातनसे मिन्न मिन्न चले जाये हैं, जर्मन 
देशके एक घड़े विद्वानले इसके प्रभाणमें एक श्र'य छापा है, इतिहास- 
सिमिस्नाशकफका ओोशण० रघाप्ती जीकी समझें नहों आपा ।” 

इस तरह प्रत्येक मोगंले घिचार कर देखिये, जैनधर्मा और बोद्धपप्ते 
भिन्न मित्र दी सिद्ध दोते हैं। कया जप सी आप सत्यार्थ प्र काशकी यह 
भूल सुपी जार न करेंगे ? 


सत्यार्थ-दर्पण है दे 
जैनधर्मका उदयकाल सबसे पुरातन है। 
(१० ) 

विघारशील महाजुभायों | अन्य विषयोमें प्रचेश फरनेके पदले हम- 
की यह अच्छा और क्षावश्यक दोलता है कि मैनधर्मके प्रादुर्माव दोनेरा 
खमय निश्चित कर लें, क्योंकि इस घातफा निर्णय किये बिना भागे 
भनेक अइचनें खड़ो दृश्टिगोचर दोंगीं नधा इतिद्दासहोंने (रस विषयर्मे 
क्षपना कोई एप निश्चित मत भी नहीं दिया है। किसी विदानओ मतमें 
जैनधर्मने यौद्धघर्म के उत्पत्ति-लमयमें भगधान भद्दांघोरस्वामीसे जन्म 
पाया है, किसी विद्वानले मतमें बौद्धचर्मल पूष॑, किंतु धेदिर धर्म के पोछे 
जैनधम का ददय हुआ है, तो भनेक्त निष्पक्ष घेदासुयायी, इतिदासचेतता 
इस विषयमें अपना थद्द मत प्रगर फरते हैं कि जैनधर्म को उत्पत्तिका 
समय भैदिकश्रम से भी प्रथम है इत्यादि रीतिसे इतिदांस हसे अनिश्चय 
फे फूलेमें सुलाता है। एवं स्थामोजी सत्याथप्रसाशके ११वे' समुल्लाव 
में १०४ पृष्ठपर लिखते हैं कि “जब इन पोपषोंका ऐसा अनाचार देखा 
और दूसरा मरेका तपण-श्राद्धादि करनेको देख कर एक महाभयंकर 
बेदादि शास्जोंका निन्‍्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ।” याते 
सपामीजीको रायमें जैनचस वेदिकधम से पीछे उत्पन्न हुऑ है।. भतः 

इस चिषयका निश्चय रूरनेके लिये उतरना भावश्यक है । 


तद॒लुंखारं-अजैनदर्शनोमि प्रथम ही! जब वोद्धदृशनका विचार 
किया ज्ञाता है, तव अनेक प्रमाणोंसे उसका उत्पत्तिसमय दाईं इज्ञार 
घर्ष पहकेका ठदरता है। क्योंकि इस द्शनके जन्मदाता मद्ात्मा चुझू 
इतने घर्ष पहले ही महावीर स्वामीके समकालीन हुए हैं, उससे पद्त्ते 
बोदधर्स इस संघारमें नहीं था । चेदान्तद्शन पर दष्टिपात करते 
समय भालूम होता है 6 इस दशनके मूजविधाता मदर्षि व्यास; 
_मद्दात्मा दुद्धसे पीछे दुए हैं फर्योकि उन्दोंने चेदान्तव्शनमें चौद्धधर्मका 
सयंदन किया है | व्यासजी सप्नाट चन्द्रगुप्तले भी पीछे इुए हैं, क्‍योंकि 


2] सत्पार्थ-दर्षण 


उन्होंने पतंजलीकृत योगद्शनकी व्यास्या लिखी है और पतंञजलीने 
पाणिनिय्या 7रणके दूसरे धध्यायमें चोथे पादके २३वें सूजकी टीका 
करते इुए ऐसा कद्दा है, कि राजाको चन्द्रगुप्तके समान समा नियुक्त 
करना चाहिये। अत- सिद्ध होता है कि पवजली सप्नाद चन्द्रगुप्तके 
समफालीन भोर व्यांस ऋषि उनके पीछे या सम्रह्ालीन हुए हैं । 
ध्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि दशनोंके उत्पन्न द्वोनेका समय जब 
देखते हैं नो पता चलता है, कि इनके प्रणेता ऋषि गौतम, कणाद, 
कपिल प्ादि प्राय! व्याछ, पतंजलीके समकालीन हुए हैं । क्योंकि 
एल्टीनि आने भ (ने द्शनोमें परस्पर एक दुषध्रैकी ति्दा और खगडन 
लिखा है, जिससे कि भली भांति खुगमतासे खिद्ध द्वोता है कि पट 
दर्शनोंका ज्न्मकाल ढाई दज्ार वर्षेके पेटेमे ही है। इनके सिवाय 
प्रभ्य जो भारतीय और विदेशीय मत-मतान्तर हैं, वे भी प्रायः दो या 
ढाई दजार वर्षले ऐुराने समयके नहीं हैं। प्मव एक वैदिऋृधर्म ही 
आनैनधरभ वोद्धधर्मसे पू्वैसमयवर्ती रह जाता है। यद्यपि पेदिक्रधर्म 
कोई खास धर्म नहीं है फ्पोंफि जो देदाजुयायी है उनके सिन्न मिन्न 
न्याय, चैशेविक, सांख्य आदि छद्द दशन और उनके भी कई विशेष 
भेद प्रवलित है, जिनका कि परस्यरमे बहुत मतभेद है, क्योंकि उनमे 
से कोई ईश्वस्वादी, कोई भनीश्वरवादी, फोई प्रकृतिवादी, कोई बरहाम- 
घादी क्रादि हैं। यदि इनका कुछ समयके लिये परस्परम वाकुयुद्ध हो 
जावे तो चहुत शीघ्र एक्र दूघरेको ठंडा कर देवे, ऐेसा होनेपर भी मज्ञा 
यदद है, कि पे सभी चेदानुयायो है। अस्ठु, किन्तु फिर भी हम बेदों 
की खातिर कुछ लमयके लिये फर्जी वेदिकिथमे मानझर उसकी प्राची- 
गता डंठोलेंगे और उसकी जैनघर्मझे उद्यक्ालरे साथ छुलना 
फरेंगे।.. 7 

सनातनघर्मावलंवियोंके गगोशपुराणं, शिवपुराण भ्रादि १८ पुराणों 
के बनानेवाक्षे ब्यास, ऋषि मरहात/ए्तके समयवर्ती वतलाये जाते हूँ 
क्योंकि पराशर ऋषिके ये पुत्र थे भोर सत्यचती ( मत्स्पगस्घा ) नाप्तक 


सत्यार्थ-दर्षणश <षु 
मल्लाहकी वुत्नीके उद्रसे उत्पन्न हुए थे, ज़िसकों कि पराशरऋषिने 
प्रसक्ष होकर अनन्तयोचना ऋर दिया था और फिर ज्ञिसका कि 
महारात्त शान्तजु से पाणिश्रदहण हुआअ/ था। दस विषयमें यद्यपि कोई 
प्रामाणि ह साक्षो नहीं है, किंतु फिए सी इसे यदि घछत्य मान लिया 
जाय तो पुराणोंका निर्माण समय वेदोंपे पीछे किन्तु वहुत प्राचीत 
ठद्दरता है । देखना चादिये। उस समय जैनघर्सका सदुभाव था या 
नहीं ? 
सगवान श्रीकषसनाथज्ी जैनधरके जेस्मदाता प्रथम तीथेक्रर 
हुए है। उनके पिताका नाम नामिराजा, माताता साम मसदेवी ओर 
बड़े पुजका नाप सरत था। उनके विषयर्म पुराणोंपें इस प्रकार उल्ेल् 
है--शिवपुराणम -- 
कैलासे पणेते रम्पे वृुषसो5यं जिनेश्वरः । 
चकार स्वावतारं व सवैज्: स्वेगः शिव; १५६॥ 
ध्र्थात--रे वलब्ानद्वा रा सर्वव्यापी फदयाणस्वरुप सर्वजश्ञता यह 
ऋषभनाथ जिनेश्वरए मनोहए फैलास पर्वत पर उत्तरते हुए ॥ ५६ ॥ 
ऋषभनाथजीने कैल्ासपर्वतसे मुक्ति पाई है। जिन और भह तू 
ये शब्द जैन'तींथेकर लिये ही रुढ़ हैं । 
ब्रह्माण्ड पुराणमें देखिये-- 
नाभिस्त्वजनयत्पुने मस्देदयाँ मनोहरम । 
, अषस ज्ञत्रियज्ये््ठ सर्वेक्षतरस्य॑ पू्वेजम ॥ 
ऋषसादूभरतो जक्षे वीरः पुरशताग्रजो । 
मिपिज्च्य भरत राज्ये मद्दाप्रात्माज्यपरा स्थिंत+ ॥ 
इद हि इच्चधाकुकृलवर्शोदुभवेन नाभिछुतेन मस्देवया नन्दनेन मद्दादेघेन 
ऋषभेण दशयकारों घ॒ममेः स्वमेवाचीणें। केघलशानऊासाश् प्रवतित:। 
यानी-नामिराजाने ससरेची मदारानोसे भ्नोहर, क्षत्रिमोमें 
प्रधान कौर समस्त ज्ञनियवेशका पूर्वज ऐसा ऋषभ नामक पुत्र उत्पल 
किया। ऋषभनाथसे शूरवीर सो भाश्योमें सबसे बड़ा ऐेसा भरत 
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नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कऋषभताथ उस भस्तका राज्याभिषेक करके 
स्वयं दिगम्वर दीत्षा जेकर मुत्रि हो गये। इसी आयेभूमिमें इच्चाकु- 
सन्तियवंशम उत्पन्न, नाभिराजाके तथा मरुदेवीके पुञ ऋषभनाथने 
तज्ञमा, मार्दव, आजव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिब्चिन्य 
ओर प्रह्मचर्य यह दुश प्रकारका धरम स्वयं घारण किया ओर केचल 
हान पाकर उन धर्मोक्रा प्रचार किया। 
प्रभासपुराणमें ऐसा उदलेख है-- 
युंगे युगे मद्ापुयया रभ्यते दारिकापुरी | 
झ्वतीणों दरियेत्र प्रभासे शदिभूषण; ॥ 
रेघतादो जिनो नेमियुंगादिविमलाचले । 
ऋषीणामाश्रमादेव पुक्तिमागेस्थ कारणम्‌ ॥ 
भर्थातू-प्रत्येक युगमें द्वारिकापुरी बहुत पुग्यधती रष्टिगोचर 
होती है, जहां पर कि जन्‍्द्रसमान मनोहर नारायण जन्‍म लेते हैं। 
पच्चिन्न रैघताचल (गिरनार पर्वत) पर नेम्रिनाय जिनेश्यर हुए, जो कि 
ऋषियोंके प्राप्नय और मोत्नके कारण थे। 
भगव।न्‌ नेमिनाथजी कृष्णके ताऊ ( वछुदेयके बढ़े भाई ) मद्दा- 
राज्ञ सपुद्रविजयके पुत्र द्वारिका-निवासी थे, उन्होंने सिरनार पवेत 
( रेवताचल ) पर तपस्या करके मोत्त पाई है। ये धाईसवें २२ चें 
त्तीपेकर रष्णके चचेरे भाई थे । 
सुकन्वुपुराणम यों लिखा है-- * 
.स्पृष्ठा शुत्ुज्जय तोथे नत्वा रेवतकायलम । 
सनात्वा गजपदे छुक्डें पुनजैन्म न विययते ॥ 
-सवे'छ्ष सर्वदर्शी च सर्वेदेवनमस्कतः । 
छुजन्यामिसंयुक्तां पूज्श सूतिमसो घदन ॥ 
भादित्यप्रछुखा सर्चे वद्धालमलय ईंटशे ! 
* ध्यायन्ति भावतो नित्य यदृ्वियुगनीरजम्‌ ॥ 
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परमात्मानमात्मान रूसत्केवजननिर्सलम । 
निरक्ज्षन निराकारं ऋषभप्ठु महाऋषिम ॥. 
भाषा--शब्रुञुज्ञय तीथेका स्पशै करके; गिरनारपवेतको नमस्कार 
करके ओर गजपनन्‍्थाके कुन्डमें स्ताव कर लेने पर फिर जन्म नहीं ऊना 
पड़ता है, यानी मुक्ति दो जाती है। ऋषमनाथ सर्वज्ञाता, सर्वदश और 
समस्त देवोंसे पूजित है । उस निरंजन, निराकार, परमात्मा, केवल 
जानी, तीनछत्रयुक्त, पूज्यघूरतिधारक, मद्दाऋ॒षि ऋषभनाथके चरण- 
झसुगलका द्वाथ लोड़ कर हृदयसे प्रादित्य आदि छुर नर ध्यान 
, करते हैं। 
शब्रुउ्ज्ञय, गिरनार, गजपथा ये तीनों क्षेत्र जैनियोंके तीर्थस्थार्त हैं 
नागपुराणमें कहा है झि-- 
अष्टषष्ठिषु तोर्थेषु यात्रायां यत्फल भवेत्‌ 99.6 
आदिनाथस्य देवस्प स्मरणेनापि तदुभपेत्‌ ॥ 
अथे--जो फल ६८ तीथोंके यात्रा करनेमें दोता है, चह फल 
आदिनाथ भगवानके स्मरण फरलेसे दोता है। ; ल्‍ 
ऋषमनाथ छा दुसय नाम आदिनाथ है, क्योंकि ये प्रथम 
तीथेकर थे । 
नागपुराणमें ऐसा लिखा इआा है-- 
धकारादि हकारात्त मूर्दाधोरेफ संयुतम्‌। 
नादविन्दुकज्ाक़ान्त चन्द्रमएडलसबन्रिमम्‌ ॥ 
एतद्देवि पर तत्वे यो विजानांति तत्वत३ | 
संसारवन्धन छित्वा स गच्छेत्परमांगतिम्‌॥ 
दरशमिर्मोज्ितेविभः यत्फर्ू जायते रूते । 
मुनेरदेत्छुभकरुष तत्कक्ने जायते कको ॥ 
घ्रसिधराय--जिसका प्रथम अत्तर अ ओर अन्तिम अत्तर ह हैं 
धौर जिसके ऊपर आधा रेफ ज़था चन्द्रविन्दु विराजमान है, ऐसे 
झहं को जो कोई सब्ेझपसे जान क्षेता है, घदद संलाएरवन्धको काट- 
श्ष्षे 
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कर परमगति ( ध्ुक्ति ) फो चला ज्ञाना है। एसयुगर्मे शग ग्रापणों की 
भोजन करानेसे जो फल दोता है, घर फल ध्यट्टतके मत पद मुनिक्रों 
शानो जनसाधुकों मोशन फरानेसे होता है । 
प्रमासपुरगर्मे पतताय। है कि 
पद्ासन सप्रासीनः श्याममूनिदिंगम्पए | 
नेमिनाथः शियोधय माम चरक्ेम्य धामन: ॥ 
कलिकाले महाघोरे सर्देपापप्रगाशझ; । 
द्नागस्परानारेय कोटियशफलप्5: 8 
तात्पय-परामनने पदृमासनमे पैडे हुए श्यामसूर्ति और टदिंगग्बर « 
नेमिनाथ का नाम शिपर रफ़या, यह नेमिनाय मदाघोर कछिवरालमें 
समस्त पापोंका माण करनेयाला है कौर दृदात तथा स्पेन साम्रसे 
करोड़ यश करनेफे फतकों देता है । 
घाम्माय्रतारपर निगाद शाछिये-- 
घामनेन रैवते श्रीनेमिदायाप्र यतिवन्धनसामण्यांस तपस्तेपे । 
यानी-पगिरनार पहाड़पर श्रीनेगिनाप भिनेस्रके सामने चलि- 
शज्ञाकों वंधनिफी साप्रथ्य पानेके लिये वापन ने तय झिया था। 
बशदपुराणका अपलोकन दीमिये-- 
तस्य भरतस्य पिता ऋषभः द्वेमाद्रिदक्तित घर मददृभारत नाम 
शध्ास ॥ 
तातपपये -उस भरत राजाके दिया ऋऑपभनाव दिमालय पवतसे 
दक्षिण दिशायर्ती भारतवर्षक्ता घासन करते थे । 
अ्षस्रिपुराणपर हृष्टिपात कीजिये-- 
ऋषमो मददेव्या ८ ऋषभादुमर्ताइमवत । 
भरत्तादभारत॑ वर्ष भरताव्छुमतिस्व॒मूत्‌॥ 
'भावाथ-मरुदेदीके उदरसे कषपभनाथ हुए, ऋषमनाथसे भरत 
राजाका जन्‍म हुआ, भरतराज्ञा द्वारा शालित दोनेसे इस खगड (देश) 
का नाम भारतव॒प्‌ हुआ है | सरतसे छुमति इुमा । 
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इस प्रकार जैतप्रस्थोम जो भगवान्‌ ऋषनाथके पुत्र भरतचक- 
घर्तीके नामसे इस देशका नाम भारतवषे रकखा गया हैं, लिखा है, इस 
घातकी साज्ञी यद अश्िपुराण मी देता है! 
'शिवपुराणकी घजुभति है फि-- 
ध्रईन्निति तन्नामधिय पापप्रणाशनम्‌ । 
भवद्सिश्चैत फर्तेव्य काये लोकछुखावहम ॥ ३१ ॥ 
भाव--अह न्‌! यद शुस नाम पापनाशक है, जगतखुखदायक इस 
शुभ नामका उद्याशण आपको भी करना चाहिये । 
वहुमान्य मनुस्दृतिमे ऐसा वतलाया है-- 
कुलादिवीजं सर्चेपां मभथमो विमलघाहन;। 
चक्लुप्मान्‌ यशस्त्री वासिचन्द्रो5थ प्रसेनजित ॥ 
, मरदेघी च नामिश्व भरते कुछलत्तमा:। 
शाष्टमो मरुदेब्यान्तु नामेर्जात उस्क्रम; ॥ 
दरशयन्‌ वत्मे वीराणां खुराखुरनमस्कतः । 
नीतिजितयकर्ता यो घुगादो प्रथमो जिनः ॥ 
यावी--कुछ, आचरण आदिके फाप्णमूत कुत्तकर खबसे पहतते 
चिमज्नवादन, फिर ऋमसे «चक्षुष्माना ,यशस्वी, अ्रभिचन्द्र, प्रसेनजित, 
नासिराय नामक कुलकर इस भरतत्तेत्नर्ते उत्पन्न हुए। तदन्तर - 
मझदेवीके उदरसे नामिरायके पुत्र मोत्ञमागेकों दिखलानेवाज्े, खरे 
अछुरदारा-पूजित, तीन नीतियोंके विधाता प्रधम जिनेश्वर यानों 
ऋषभनाथ सतयुगके प्राग्स्भमें हुए । 
फऋषपम' शब्दका अर्थ आदि जिनेश्वरः हो है। इस विषय शैका 
करनेकी प्रावश्यक्रता नहीं है, क्यों कि ऋषभ शब्दका अर्थ वाचस्पतिकोव 
में जिनदेव और शब्दाथेचितामणिमें 'भगवदवतारमेंदे, आदिजिने' यानो- 
सगधानका एक अवतार और प्रधम जिनेश्यरं यानी तीर्थंकर किया है। 
इसके लिया जनघमैके जस्मदाता, प्रथम तीथेकर धगधाव ऋषस- 
नाथजीको ध्याठयां क्षततार उतला कर भाँगवतके पांचदें स्कम्धके 
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_ ज्ौधे पांचवें और छठवें प्रध्यायमें वहुत विस्तार्के साथ चर्णन किया 


गया है, दम उस प्रकरणको यहां उद्घ्ृत करके इस छेखकों बढ़ाना 
उचिव नहीं समझते, अत; इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, पाठक मद्दाशय 
भागवतके पांचवें धकृचघकों अवश्य देखनेका कष्ट उठावें । डपरि 


'क्िखित अंधोंक्ते प्रमाणोंसे शतवा तो खुगमतासे सिद्ध दो द्वी जाता है 


कि सश्टिके आरंस समयमें भगवान ऋषमनाथ हुए है. और थे पहले 
जिन (तीथेकर) थे। तदसुसार जैनधर्मकी स्थापता इस समय हुईं थी 
यह वात खयमेच तथा ऋद्यमनाथनीके साथ जिन विशेषण रहनेसे 
सिद्ध द्वोती है। इस कारण जैनधर्मके उद्पकालका ठिकाना भगवान 
ऋरषभमनाथका जमाना है, जो कि १०-२० हआरके इतिदाससे भी वहुत 
पद््षे विद्यमान था । 

रामबन्धजीके कुलपुरोदित घरशिएजीके बनाये हुए, योगवाशिष्ठ' 
नामक प्रंथमें ऐसा उल्लेख है-- 

नाई रामो न मे धाज्छा भावेपु चच में मनः । 
शांतिमास्यातुमिच्छामि ख/क्मन्येव जिनों यथा ॥ 
अर्थाव-- रामचन्द्रजी कहते हैं कि में राप्त नहीं हूँ, मेरे किसी पदा- 

थैक्री इच्छा भो नहीं है, में जिनदेवके समान अपनी धात्मामें ही शांति 
स्थापन करना चाहता हूँ । 

इससे साफ सावित होता है कि रामचब्द्जीके समयमे जेनधर्मका 
तथा उसके उद्धारक जिनदेवों ( तीथैकरों )-का' अस्तित्व था।. 

इन सदके लिघाय अच हम चेदोंकी भोर बढ़ते हैं । देखें, चहां भी 
कुछ हमारे हाथ आ सकता है या नहीं ? क्योकि आधुनिक उपलब्ध 
समस्त प्रेधोर्मे वेद दी सबसे प्राचोन माने जाते हैं। स्वामीजीके लिखे 
“अज्भुसार चेद यद्यपि ईश्वर्रचित नहीं हैं किंतु अनेक ऋषियोंने वेदों की 
छहश्यमान काया वनाकर तयार की है। इस विषयको ध्म आगे सिद्ध 
करेंगे, तो भी यदि आपके ध्याश्रदसे कुछ समयके ढिये उन्हें खशिकी 
भादिये इध्वरप्रणीत दी मान के, तो मी मित्रो । जैनघमम सश्टिसे पूर्व 
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छाथयी! इतना नद्दीं तो कमसे कम सड्ठिके प्रारम्मसे प्ंचलित इुधा 
सिद्ध होता है । क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌, प्थर्ववेदके अनेक 
मंच्रोंमिं जेन-तीयेकरों ( अचतारों )-का नाम उल्लेख फरके उसको नप्त- 
रुऋार किया गया है-- प्रथछोकन कीजिये | 
ऋग्वेद पर प्रथम दी दृष्टिपात कीजिये-- म 
आदित्या त्वगसि आदित्य सद्‌ आसीद अस्तप्नादरयां घपभो तरिसते 
जमिमीते घरिमाणं । पूथिव्य+॥ आलसीत्‌ विश्वा शुवनानि सम्नाड़िवश्बे 
तानि वरणस्य ब्रतानि | ३० । शा० ३॥ 
अधे--तू अखय॒ड पृथ्वी मणडलकझा सारत्वचास्वरूप है, पृथ्यीतत्न 
का भूषण है, दिव्यक्षानद्वागा झ्लाकाशको नापता है, ऐसे हे हपभनाथ 
सप्नाद इस संसारमें ज़गरतक्तक पतोंका प्रचार करो | 
याति धाम्ानि हृविषा यजञ्ञन्ति ता तें विश्वापरि भूरस्तु यश गयस्फा नं 
प्ररण; सुदीरो बीरहा भाचार स्रोमा हुर्याव्‌ । ३७। अ० ३। 
अथ--यह्तारक सुवीर ( मद्ावीर )को जो सोमरखत चढ़े हैं तथो 
जो पुदष उस घीरको नेचेचसे पूजते हैं, वे पुदष संसारमें उन्नत होवेंगे । 
महत्वे त॑ ह॒पर्भ धादृधानमकवारि द्वियवशासनमिद्र विश्वासाहमचसे 
नृतनायोआ्रासदोदामिद वाहयेमः ॥ ३६ ॥ आ० ७ ॥" 
क्षथें- भो यज्ञमान छोगो ! दस यज्षमें देवोंके स्वामी, सुखसंताने- 
बद्धक, डुःखनाशक, दविव्यआश्षाशाद्रे, अपारश्ानवलदाता श्रषभनाथ 
मगवानको प्राह्मान करो ( दुजाओ )। 
मस्त्यान्‌ इन्द्र टषभो रणायपि घासोमनुष्यजध्यं मदाय आसिचस्व 
जछरे मध्चा ऊमित्वा राजासि प्रतिपत्‌ छुताना: ॥ ३८ | धय० 3॥ 
है चषभंनाथ भगवन्‌ ! उदरतघ्तिके लिए सोमरखकेः पिपाखु मेरे 
डदरमें मधुधारा लिचन फरो ।* प्राप अपनी प्रज्ञारुप पुज्नोंको विषम- 
संसारसे तायनेके लिए गाड़ी समाच हो। 
समिद्धस्प प्रमदसो5ओ बन्दे तब श्रियं हपभो गम्मवानसिमसध्यरे- 
बख्विघ्यसे ॥ ७ अ० ७ अ० हे च० ६॥ 


हरे सत्यार्थ-दपेण ... 


मो छुष्मदेव | आप उत्तम-पूजककों लक्ष्मी देते हो इस कारण 
मैं प्रापको नमस्कार करता हैँ ओर इस यज्ञपे पूजता हूं । 
अहंता ये छुद्ाववों नरो असो मिसा स प्रयज्श यश्चियेभ्यों दियो 
अर्चा मरक्च्य; | अ० ४ घच० ४ क्ष० २२१ 
ज्ञो महुष्पाकार श्रनन्तदान देनेवाले ओर सर्वक् श्रद्दत हैं, वे 
अपनी पूजा फरनेवालोंकी देचोंसि पूजा करते हैं। 
अह न्विभषि सायकानि धन्वाईलन्निप्क यज्ञत विश्वरूपम | 
ध्ण०् १ ध्य० ६ ध० १६ 
अईक्िदं दयसे विश्व सधभुवं न था ओजीयो रुद्ृत्वद्स्ति । 
६ ० २ अ० 8 त्र० १७ 
भो अह नदेव | तुम धर्मझपी ब्राणोंको, सहुपदेशरूप धल्छुपको, 
पनम्तशानादिरुप आभूषणोंको घारण किये हो। सो अहन्‌ ! शाप 
ज्ञगतप्रकाशक, केवलछ्ानको प्राप्त किये हुये दो, संघारके जीवोंके रक्त 5 
हो, काम फरोघादि शब्रुसमूह्के लिये भर्यकर हो तथा आपके समोन 
कोई अन्य बलवान नहीं है । 


दीर्घायुत्वायुवलायुव्रां शुभ जातायु । ७ रक्त रत्त अरिप्रनेमि 

जादा। वामदेव शाबध्यरथमञु॒विधीयते सोस्माक अरिप्ठनेमि स्वाहा । 

ऊ बैलोक्य प्रतिष्ठिताद चतुर्विशतितीर्थकरान ऋषसाद्यावर्सपाना- 
स्तान्‌ सिद्धान शरण प्रपये। ० पवित्रे नम्नप्॒ुपविप्रसामद्दे पर्षा नग्ता 
( नम्मये ) जातिर्येषां वीरा | येषा नमन खुनसे बह्मशुत्रह्मचारिणं उद्तिन 
मनसा अलुदितिनमनसा देचस्थ सहषयो महपिभिमैंदेति याजकस्य 
यजंतस्य च सा एबा राफ्ता भत्रतु शांतिमबतु तुष्टियवतु; शक्तिबत्तु 
स्वस्तिमवतु भ्रद्धामवतु निव्षाड सवतु । ( यज्षेषु सूछमंत्र एप इति 
विधिकंदल्पां ) 

ऋण पवित्र पुरहृतम्रध्चरं यक्षेप्र यहपरम पवित्न श्ुतघरं यश्ढ प्रति 
प्रधान ऋतुयजनपशुमिद्माइयेति स्वाहा । 


सत्यार्थ-द्पण रा | 


शाताराम्रिन्द्र' ऋषर् वदन्ति भतिचारमिन्द्र' तमरिष्ठनेमि। मजे 
भव छुमव॑ सुपाश्य मिन्‍्द्र' हवे तु शक्र' अजित जिनेन्द्र' तकुद मान 
पुरुहतमिन्द्र स्वाहा । 
नम सुवीरं दिग्वाप्तस॑ प्रह्मगर्मं स्वातनम्‌ | 

द्बातु दोर्घायुस्त्वाय वायवर्चेले खुप्जास्त्वाप रक्ष रक्ष रिप्नेमि 
स्वादा । ( बृहदारण्यके ) 

ऋषभ एवं भगवान्‌ ब्रह्मा भगवता प्रह्मणा स्वपमेवाचीर्णाति 
ब्रह्माणि तपन्ना च॒ प्राप्तः परं पद्म ॥ ( आरशपके ) 

इत्यादि और सी अनेक मंत्र ऋग्वेद्म विद्यपान हैं, जिनमें जैनधम्मफे 

,उद्धारकर्ता तीथेड्ड्‌रोंका नाप उल्डेज करके उनको नमउकार किया 
है । ऋषप्नाथ, अजितनाथ, खुपाश्य घाथ, नेधिनाथ ( अपप्नाम सरिष्ट- 
त्ेमि ) चीरनाथ ( भपरनाम मद्दावीप ) आदि जैन अरहंतों ( तीथे- 
बारों ) के नाम है । 

यज्लुबेदर्म भी देजिये-- 

3० नम्नो अह तो ऋषभो ४ ऋषमः पत्रित्न' पुण्हतमध्यरं यश्षेघु 
नग्म परम॑ मादसंस्तुतं चरं श्र जयत॑ पशुरिन्द्रमोहुरिति स्वाह्या। 
3० शातारमिन्द्र' हपर्भ चदन्ति भस॒तारपिस्ध हेव छुगत खुपाश्व॑मिह- 
माइरिति स्वाद्य। ड४ नग्नं झुचीरं दिग्वाससं त्रह्मगतें. सनातन 
उपेक्ति वीर पुरुष मद्दांतमादित्य चरण तमस; पुरएताच्‌ सवादा | 

चाजस्पज्ञु प्रसव आवमूवैमा च विश्वभ्ुुवनानि सर्वतः।ल नेमिराजा 
परियाति विहान्‌ प्रजां पुष्टि वर्धेयमानों जसमे रुवाहा | अ० & म'० २५। 

अर्थ - सावयज्ञ ( आत्मस्वरूप )-फो प्रगट करनेवाले इस संसारके लब 
जीवॉकी सघ प्रकौरसे यथाथ रुपले फदकर ज्ञो सर्वक्ष नेमिनाथस्वामी 
प्रगट करते हैं, जिनके उपदेशले जीवोंकी भात्मा पुष्ठ द्वोती है, उच नेमि- 
नाथ तीथेडुरवे लिये आहुति समपेण है । 
आतिध्यरूप॑ मासरं महावीरस्य नग्नहु । रुपामुपांसदामेतत्तिथौ 
राठी: खुराखुता।। अ० १५ म० १8 । 


ध्छ सत्मार्थ-दरपण 


मर्ध---अतिथिष्व॒रूप पूज्य, मासोपवा ली, नग्नध्यरुप पहावीर तीर्थ ऋर 
की उपासना करों, जिससे कि संशय, विषय य, अनध्यवध्षायद्रप तोन 
मन्वाव॒भौर घनमद , शरीरप्द, विद्याप्दको उत्पत्ति नहीं द्वोती है 


फकुप; रुप हप॒भस्थ रोचते पहुछुक; शुक्रत्य पुरोगासोमसोमस्य 
पुरोगा; पत्ते सोमादास्य' नोम ज्ञागृवि तस्मे त्वा गृह्मम्रि तस्मे ते सोम 
सोमाय स्वाहा । 

स्वस्ति न इन्द्रों इद्धभवा! स्वस्ति नः पुपा विश्ववेदा: | 
स्वस्ति लस्ताएपों अरिए्रनेतिः स्वछित मो दुदस्पति देघातु ॥ 
आ० २५ मं० १६ 

इयादि और भी चहुतस्ी भ्रृतियां यज्ञर्वेदर्म ऐसी विराजमान हैँ जो 
कि बहुत आदस्मावके साथ जैन-तीर्थक्रोंकों नमस्कार करनेके लिये 
प्रेश्ति कर रहों हैं । 

अष कुछ नमूना सामचेदर्म मो अवल्ेशकन कीजिये-- 

अप्पा यदि समेरवम्रात रोदती मा च विश्वा भुवनानि मत्मना यूचेन 
निश हपभो विशजलि ॥ ६ अ० १ ख॑ ११॥ 

सत्राहृर्ण दाघषि तुश्नमिद्ध मह्ाप्रपारं हृपम॑ छुवज्ञ'हं तापो चत्रद्दा 
सनितो त॑ वां दातामच्रान॑ मघवांछुराधा: | झ० १ मं० १॥ १०६। 

न ये दिवः पृथिव्या अतमांपुने मांयासिघेनदा पर्यभुवन्‌ युजं बच्च- 
उषमश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसेगा अदुक्षत्‌॥ १० प० २३। 

इम स्तोम अ्ई ते ज्ञाववेदसे रथ॑ शव संमहेयम मनीषया मद्रा दि न 
प्रटंति अहप संहदि अग्ने सण्ये मार्रिषा मचयंतव; | १० ऋ० प० ८५ | 

तरणिरिस्लिपासति दीजं पुरं ध्या; युज्ञा आय दन्द्वुरहत॑ नर्ों- 
शरण नेपि तथ्टेद शुद्ध ॥ २० ० ५ अ० ३ च० १७॥ 

इत्यादि और मी बहुतसे मंत्र सामपैदमें जैन-तीथथडूरोंके लिये पूज्य- 
भाव पअंगर करनेवाले विद्यमात है, जिनका उदलेल फरना ध्यर्थ समम्द 
- कर उन्हें छोड़ देते हैं। मथवपेदके प्न्तोंसे हम जैनधर्मको प्राचीनताका 


संत्या्थ-टर्यश ] 


उर्द्हश्ण आपके सन्पुब्ष पेश धहों छर सके हैं| इलके लिये भाप छोग 
भपने उदार हृदयसे क्षप्ता प्रदात क्रीज्िये । 
इन उपयुक्त प्रभाणोले अच्छी तरह सिद्ध होता है "कि चेदोंकी 
उत्पत्तिके पहले जैनघर्म श्ल पुथ्वीतल पर बे प्रभावके साथ फैला हुआ 
था | इसी कारण पुरांण-निर्माताके समान वैदोंके रचयिता ऋषियोंने पी 
अपने मंत्रोंमिं जैन तीथेकरोंका नाप रख कर उनके नम्तत्कार किया 
अतः कोई भी पेदोंका माननेवाला निष्पक्ष विद्दान वेदोंकी साक्षो देकर 
जैनधर् को पेद्किघर्मले पीछे उत्पत्त हुआ नद्दी कद सकता है । इस 
लिपे घेद्‌ यदि तीन हज्ञार वर्ष पहले बने हैं. तो उसके पूर्व, यदि थे पांच 
हज़ार बे पहले घने हैं, तो पाँच हजार चर्ष पहले ओर यदि स्वामीज्ञीके 
लेखाउुसार पेदोंका निर्माण समय १६७२६४६०२५ षर्ष. पहले था ते 
औैतधर्त भी इस स सारमे इसके पहले अपप्य विद्यमान था फ्योंकि 
उसका अध्तित्व घिद्ध करनेदाले पूर्वोक्त अनेक बेद्‌-मन्द्र विधमान हैं। 
यद्यपि इन मन्त्रोंका अथे स्वामीजीने कुछका कुछ लगाकर पलटना चाहा 
है कि “ऋषभाधवर्द्ध मानान्तान्‌ चुविंशतितीयंकरान्‌” आदि स्पष्ट 
चाफ्योंका अर्थ नहीं घद्ला जो रूफता दे, उनसे ते साफ प्रफाशिव 
होता दे कि जैनधमम में जे! उसके उद्धारक २७ तीर्थेकर माने हैं, उन्तका 
नाम उल्लेख करके दी यह सब कुछ छिल्ला गया है। मतः यदि भद्दा- 
भारतके समय देखता जाय ते उस समय नेमिनाथजी तोर्थड्डर,विधपमान 
थे। जैसा कि उस-समयके त्रने हुए प्न्‍्धों से भी प्रगट होता है, मत; उस 
समय जैनधम का सतुमाव स्वयं सिद्ध है । यदि रामचन्द्र, लक्ष्मणके 
समयपका विचार किया ज्ञाय तो उस समय भी शैनघर्सकी सत्ता पाई 
जाती है फ्योंकि एक तो उस समय जैनोंके २० वें तीथेक्र मुनिशुन्नत- 
नाथजीने जैनधर्स का प्रचार किया था, किसका प्रभाव उप समयके बने 
हुए बशिप्चकत योगवाशिप्ठके पूवेलिखित श्लोकसे प्रगट दोता दै। अब 
बिचार लोजिपे उस समयसे पहले १६ तोर्थेडुर मोर हो चुके थे, जिन्दोंने 
जनघर्सका प्रचार किया था तब जैनधर्स इस स'सारमे कितने समयसे 
श्र 


हे सत्यार्थ-दर्पणं 


प्रचलित हुआ हैं ? समगवान ऋषभनाधजों सबसे पहले जैनधर्स से प्रचारः 
में छाये थे | भतः उनका सदुमावकाल मालूम हो ज्ञाने पर जैनघर्सकां 
प्रास्भकाल शात हो सह्ूता है | इस वातके लिये हमारो सप्तक से इति- 
दास ते द्वार मानता है प्योक्ति वह ते बेचारा ४-५ दज्ञार वर्ष से पहले 
जमानेका दाल प्रगट छरनेमें असमर्थ है। भज् स्वामीजी ल्वगेंसे उतर 
कर भगधान ऋषपनाथज्ञीके जमानेरा बतला ज्ञाबें' तब ठीक हो | आप 
लागोंबडि जैनघर्स से पूर्ध थे दिकृपसेके दोनेक्ती स्वामीजोके लिखे अनुसार 
भाशा थी लो चेदोंने भी आपके घैखा देकर आपके निराश कर दिया। 

सार्यश--किसी भी प्रमाणसे जैनधर्स'का प्राश्म्मफाल सिद्ध नहीं 
होता है, तथा अन्य घर्मो'का उदय समय अवगत द्वोता है, अत जैनघर्स 
सबसे भधिक प्राचीन घर्स है। घेद उसके पीछे घने हैं, वेदों फे बननेति 
बहुत समय पदले भ्ोऋषभनाथजी तीर्थड्डस दो चुके हैं, भिनका कि 
हिंहुओने आठवां या चवमा अवतार बतलांकर भाभघत, प्रभालपुराण 
आदि पुराणमें, मनुस्द॒तिमें तथा ऋग्वेद, यज्ञुवे द, सामबेदमें स्मरण 
किया है। अत; जैनघर्मका उदयकफाल घतलाना कठिन दी नद्दी किंतु 
असम्मव है। पक्षपात छोड़कर विचारियि । 

अप आपके सामने प्रसिद्ध प्रलिद्ध प्राचीन इतिदास-चेचाओंके मत 
औैनधर्सफे उद्यफाल घतलानेके विषयतें प्रयट फरता हूं। देल्लिये कि थे 
छाग भी फ्या क्दते हैं-- 

प्राचीन इतिहासके सुप्रसिद्ध आचाय ध्राच्यविद्याभदाणव भ्ीनगे 
भ्द्रनाथज्ी चछु अपने 'दिन्दी-विश्वकोष'के प्रथम भागमें ६४ वे' पृष्ठ पर 
लिखते हैं-- 

ऋषपभंदेवने दी स'भवतः लिपिविधाके लिये लिपिकौशछका उदु- 
भावन किया था। **««* ऋषभदेवने ही सभवतः ब्रह्मविद्या शिक्षा- 
की उपयोगी प्राह्मीलिपिक्ा प्रचार किया, हो न दो; इसीलिये चह अहम 
आझवतार बताये ज्ञाकर परिचित हुए । 

इसी फोपसे तीसरे भागमें ४४४ थे' पृष्ठ पर यों छिल्ला है-- 
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भागव्ताक्त २२ मवतारोंमें ऋषपम जष्टम हैं। इन्होंने भारतवर्षाधि- 
पति नामिशनाके औरस भोर मरदेवीके गम से जन्म प्रहण किया था | 
भागवनमे लिखा है कि--अन्म लेते ही ऋषसतनाथके भ'गर्मेसे लव सग- 
चनके लक्षण भाछकते थे । इत्यादि | 

श्रीमान महामदह्रेपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषण एम० 
छु० पी० एच० डो9 पफ्द० झआाई० आर० एस6 सिद्धांवमहोद्धि - प्रिलि- 
पल संस्कृत कालेज कलफता, अपने भाषणमें फरमाते हैं-- 

जैनमद तबले प्रचलित हुआ है, जवपे संधारमं खष्टिक्ता धारम्त 
हुआ है। मुझे इसमें किसी प्रक्नारक्ना उञ्न नहीं है कि जैनदशेन वेदां- 
ठादि दशनोले पू्ेकां है |, 

भारतगौरव तिलक विद्वतशियेमणि छोकमाल्य पं० वालगड्ठा चरजी 
- तिछक् अपने केसरी पत्रमें १३ दिसंवर सन्‌ १६०४की लिणते हैं कि-- 

महावीर स्वामी जेनप्र्सक्ी पुनः प्रकाशर्ें छाये ।इल धातकों भाज 
२३०० चष व्यतीत दो चुके हैं। चौद्धवर्सेकी सुथापनाके पहले जेनघर्स 
फैल रदा था; यद बात विश्वास करने योग्य है। चौबोल तीर्थ्डरेमें 
मद्दाचीर शमी अन्तिम तीर्थड्वडर थे। इससे सी जैनघर्स ही प्राचोनता 
जानी जाती है,; 

मिस्दश कन्नूलालजी जोघपुर दिसम्बर तथा जनवरी सन १६०४-५ 
को धिओोप्तोफिस्टमें लिश्ले हैं-- रे 

जैनधर्स एक ऐसा प्राचीन घ॒र्म है क्लि जिलकी इत्पति तथा इति- 
हासका पता लगाना एक बहुत ही दुलूम बात है। इत्यादि-- 

धीयुव वरदाकांतजी मुख्योपाध्याय एम० ए० छिक्षत्रे हैं-- 

पाश्वेनाथज्ी जैदधर्सके आदि प्रचारक्त नहीं थे, परन्तु श्सका प्रचार 
ऋषमदेवजीने किया था, श्सक्षी पुष्टिके प्रमाणोंका अम्ाव नहीं है। 

श्रीयुत तुकाराम कृष्णजी शर्मों रूह ची० पै० पी० पुथ० डो० एम० 
सार० ए० पस० एम० ए० एस० वी० एम० जी० जो० एस० प्रोफ़ेसर 
शिल्मेडेज भादि क्ीस्सकालेज बनारस, अपने ध्याण्यानमें कददते हैं-- 
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सबसे पहले इल भारतवर्ष में ऋषमदेवजी नामके मदर्षि उत्पन्न 
हुए। थे दयावान, भद्गपरिणामरी पहले तीथंकर हुए ; शिन्‍्होंने मिध्यात्व 
अवध्धाको देख फर सस्यग्दशन, सम्पस्शान- मौर सम्पक्थांर्तिब्पी 
मोक्षशास्रक्षा उपदेश किया | घस, यदद हो जिनद्शेन इस कहपमें हुमा । 
इसके परचात्‌ अजिमनाथसे लेकर मदावीर तक नेईस तीथेडर भपने 
शपने समयमें अछानी जीवोंक्ा मोह-अन्धकांर नाश फरते रहे। 

श्री स्वामी विर्याक्ष चडियर घमंभूषण, पंडित, वेदतीर्थ विधानिधि 
एम्० ४० प्रोफेसर संस्क्तकालेज इन्दौर, 'चित्रभय-ज्गत'में लिखते हैं 
कि-- 

ईर्षा-देपके कारण घर्मेप्रचारकों रोकनेधालो विपत्तिके रहते हुए 
जैनशासन कभी पराज्ञित न हो कर सर्वश विज्ञपी दी होता रहा है। 
अद्दैनदेव साक्षात्‌ परमेश्वर सप्ररुप दै इसके प्रमाण भी आर्यप्रन्धोर्मे पाये 

हैं। अह त परमेश्वरका वर्णन वेदोंमें मी पाया जाता है --ऋषभदेव 
का नाती मरीचो प्रकृतिवादी था और चैद्‌ उसके तत्वाजुसार दोनेके 
कारण ही ऋग्वेद जादि प्रग्धोंकी ख्थाति उसीके छानद्वारां हुई है फलत; 
मरोथी ऋषिके सतोत, वेद, पुराण भादि प्रन्धोंमें हैं और रुथान स्थानमें 
जैन तो्थडडूरों शा उल्लेख पाया जाता है तो कोई कारण नहीं कि हम 
वैदिककालमें जेनपमंका अस्तितवान मानें, वेदों में जेनधर्मको सिद्ध करने- 
वाले बहुतसे मन्त्र हैं। साशंश यह दे कि इन सब प्रयाणोंसे जेनधर्मका 
उद्ब ख दिंदुओंके पूज्य वेद भी मिलता है। 

विद्यार फोजिये एक कट्टर चेदाउ॒यायों वेदतीय पदवों प्राप्त, बड़ा 
प्रसिद्ध विदान्‌ निष्पक्ष दो फर जेनघर्मके उदयकालके विषयमें केता 
स्पष्ट लिखता है। क्‍यों इस पिद्वानका लिखना भो भसत्य है ९ 

श्रोदुत ला० फश्नोमलजी एम० ५० शेशनजज घोलपुर, छा० लाश- 
पतशयज्ञी लिख्लित सारत-इतिदासमें जेनधर्मे सम्कनघी भाप्षेपोंके प्रति- 
घादमें लिखते हैं कि-- 

सम्ती'लोग जानते हैं कि जैनघर्मके भादि तो्धड्रर भ्री ऋषमंदेव 
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स्वामी हैं, जिनका काल इतिद्ासपरिधोले कहों परे है; इनका वर्णन 
सनांतनघर्मी दिन्दुओंके श्रीमदृागवत पुराणमें मो है । ऐतिहासिक 
गधेषण।से मालूम हुआ है कि जेनधर्मकी उत्पत्तिका कोई काल निश्चित 
नहीं है। भाचीनसे प्राचीन ग्रन्थोंमें जेनधमेका हवाला मिलता है॥ भो 
पाश्प॑नाथज्ी जैनोंके तेईपर्वे तोथडुर हैं. इनका समय इसासे १२०० 
घर पूर्वका है, तो पाठक स्वयं विचार सकते हैं. कि ऋषभदेवजीका 
कितना भाचोनकांल होगा। जैनधर्सके लिद्धांतोंकी अविच्छिण घारा 
इन्हीं मद्दाम्माके समयले बहती रही है. कोई समय ऐसा नहीं दे जिसमें 
इसका अस्तित्व न हो। भोमहावीरखामी जैनघर्स के अन्तिम तीर्थ॑ड्नर 
भ्ीर प्रचारक ये ; न कि उसके आदि संस्थापक णौर प्रवर्तेक । 
एत्पादि मौर भी बहुतसे जजैन पिद्दानोंके मत मौजुद दें, जो कि 
विघ्तार हो जानेके भयसे नहीं दिये गये हैं । उपयुक्त सभी मदाशय 
अमन होते हुए पक्क वेदाजुयायी है कितु अपने सच्चे निष्पक्ष हृदयसे 
जैनधर्यका अस्तित्व सष्टिके झारस्म समयले . स्पष्ट तौर पर स्वीकार 
करते हैं, जिसको कि आप लोग सी किसी तरह अखत्य नद्दीं कद सकते 
फिर क्यों न कद्दा जाय कि स्वामी दयानन्दजीने मैनधर्स को वैद्कियर्स- 
से पीछे प्रचलित हुभा; लिखकर अपने चेदोंकों धडे चतानेकी इच्छाले 
बहुत भारी ऐतिद्वालिक भूल को दे ! 


१४० सत्यार्थन्दर्पण 


प्रतिमा-पूजन पर विचार । 


२१ 
घ्वामीजीने छूतिपूज्नाकी सल्याथप्रकाशर्मं अनेक स्थान पर पाखड 
और व्यथ चतज्लाया है जैनधर्मके ऊपर सूर्तिपुज्रक होनेके कारण भन्नु 
चित तोरसे आक्षेप भी किये है, जो कि सभ्यताके ढंगले यादरकफी वात 
है। भस्तु. स्वामीजीने इस विपथमें भी वहुत भारी भूल को है 
फ्योंकि सूर्तिपूजाका विषय ऐसा महत्वशाली है, कि जिसको विना माने 
संसारका कार्य चलना सुश्किल ही नहीं किंतु असंभव है । इसी 


विषयक्षों अव आपके सामने प्रगट किया ज्ञाता है, प्राप इसे दिल- 
चस्पीके साथ विचारपूर्वक पढ़ें । 


स्वामीजीने घूर्तिपुज्ञाको व्यय सिद्ध करनेके लिये सत्पाधप्रऋशर 
इश्दूवें पृष्ठ पप यों किल्लः है कि ( प्रश्न )मूतिपूजा कहांसे चली 
( उत्तर ) जेनियोंसे। (प्ष ' जेनियोंने कहाँसे चलाई! (उत्तर ) 
अपनी मूखेतासे । ( प्रश्न ) जेनी लोग कहते है कि शान्त ध्यानावस्थित 
बेठी हुई मूर्ति देखके अपने जीवका भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। 
( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़। क्‍या मूर्तिके सदश जीव भी 
जड़ हो जायगा १ यह मूर्तिपूजा केवल पाखंडमत है, जैनियोंने चलाई 
है। इसलिये इनका खंठन १रें समुल्लासमें करेंगे। ऐसा ही वारहे 
समुलासके ४७३वें पृष्ठ पर छिख! है कि “जो पापाण-सूर्वियोंके देख- 
नेसे शुभ परिणाम यानते हो तो उसके जड़त्वादि शुण भी तुम्हारेें 
आ जाँयगे, जद जड्बुद्धि होंगे तव नष्ट हो जाओगे | दूसरे जो उत्तम 
विद्वान्‌ है; उनके संगसेवासे छूटनेसे मूहुता भी अधिक होगी।” घूतति- 
पूजा प्रचलित करके कैनियोने मूर्खता की है ? या सू्तिपुजाका निषेध 


करके स्वामीजीने भूल को है ? यह विषय आपके सन्पुख पेश हे 
हे जल पर लत न्प्रुल् पेश होता 


प्रियमित्रव्ग | हप अपने नेजोसे जड़ पदाथोके संवन्धसे जीवके 
ऊपर दोनेवाले भसरको प्रति दिन देखते रहते है कौर स्वयं ग्रदुमव 


बला 09. 
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भी करते हैं। देखिये ! हम लोग सर्बेरेसे उठ कर शामतक जो कुछ भी 
प्रतिदिन अहृय परिश्चिप्त करते हैं-तो ऋरी, व्यापार, शिल्प, ऋारीगरी मजूरी 
आदि कार्य करते हैं, पेदल, रेल, वेलयाड़ी, घोडागाड़ी, मोटर, जहाज, 
चायुयान पांदि द्वारा अपने प्रा्णेको जोखिममें डालते हुए जमीन, जज 
झोर आकाशका मागे नापनेमें जग जाते हैं; चंद सव किस लिये ? 
उत्तर--हसका सिर्फ यही है कि चार पैले पैदा करनेके लिये | इसके 
चाद॑ जब कोई यह प्रश्न करे कि चार पैसे क्‍यों पैदा करते हो ? उस 
समय छमारे मुखले यही बचर विकक्नेगा कि साई ! उन चार पैलोंसे 
ही दम अपना और अपने छुठुस्वका जीवन कायम रख खकते हैं, इस- 
लिये अपने जीवनझी रत्तारे लिये उन चार पैसोंको जैसे-तैसे पेदा 
करना हमको आवश्यक दीखता है । इससे सतरूव यह निशलता है 
कि जो पदाथे जड़ शमस्के जाते हैं; उन्हीं अन्न, रुपया-पैसा, धसत्र ग्रादि 
जड़े पदार्थोासे हमारा चेतन जीव कायम रह सकता है । जीव यदि 
अभिमानम आ। कर त्ञण भरके लिये भी सर्वधा उनका सद्दारा छोड़ 
दे तो फल यद्द निकले कि उसकी सत्ता ( हृस्ति ) इस छोकसे मिट 
जावे । ज्ञाने दीजिये, इस दर्शांतको | दूसरा उदाहरण लीजिये, घनचान 
मेजुष्य शदण्के वीच ऊंचे पके छरत्तित मकानमें सी रबते हुए प्रायः 
चिंतित भोर भयाकुल रदते हैं ओर गरीब या साधु, फकीर लोग 
चौड़े मैदानमें फूंसके कोपड़ेमे पड़े हुए भी चेफिकर होकर गहरी नींद 
केते हैं। ऐसी उलटी बात क्यों दीख पढ़ती है ९ उत्तर यदी है कि घव- 
धानको अपते धनकी रक्ता करनेक्ली चिता ओर चोरी, डकैती आदिसि 
बसके छित आनेका सय रदता है तथा निधन पुरुष अपने पासमे घन 
न रहनेके कारण इस चिता ओर भयसे चचा रहता है। असर, शस्त्र- 
धारी मलुष्य शत्लुके आऋमणसे निशशेक शोर शल्रहीन पुरुष शत्रुसे 
क्यों शेक्तित रदता है ? फेवछ इसलिये कि, शख्रधारी मनुष्य शखोंके 
सहारे शब्र॒ुकै आऋमणको रोकनेका वल्ल रखता हैं और शख्तदीन 
अपने पास शल्त्र न होनेके कारण शबह्लके आक्रमणसे अपने भाणोंको 


१०२ सटयायै-दर्षण 


संघ्टमं समझता है। न तीन उदाइरणोंसे एम इसे नतीजेपर जा 
पहुंचते हैं, कि जड़पदार्थ चेतन जीध पर वहुत भारी झप्तर डान्नता 
है | विजली, भाष, गैस आदि पदा्थोकी ओर देखनेसे तो जड़ पदार्थके 
हारा ज्ञीध पर दोनेधाले असरके विपयम संदेह कपूरके समान विल- 
कुल उड़ ज्ञाता है । दस कारण सूर्निपुज्ञाके विषयर्में स्वामीजीका 
लिखना प्राठ भाने भर तो यहां खय॑ खगिडत दो जाता है, क्योंकि 
ऊपरके उदाहस्णोंसे हम यद अभिप्राय निकाल चुके हैं कि जड़ पदार्थ 
भी वेतन जीघ पर घड़ा भारी प्रसर डालते हैं । 
अब मूर्तिफे विषयमें खोज्न फोनिये--पूर्ति शब्दके अमिप्रायक्ो कहने 
घाले प्रतिमा, चित्र ततघोर, शक्र,स््‌र्त फोटो भादि अनेक शब्द हैं| हम 
ज्षब कि अपने हृद्यका बल विघारते हैं, तब हमें यही पता लगता है कि 
सूर्ति इमारे छृदय पर घहुत सारो प्रकाश डालतो दे देजिपे, हमारे सामने 
जब मित्रकी सूर्ति घद चादे पत्थरकी हो या कामजफ़ी हो; आती है, तथ 
हंदयमें प्रेम, हर्ष उमड़ आता है और जब शल्रुकी फोटो दो पड़ती है 
तो क्रोध-साव पैदा हो जाता है। तसवीरें' सब यद्यपि साधारण तौरते 
बराबर हैं कितु सुन्दर विछासिनी चेश्याकी तसबीर हृदय पर खराब 
शगभाष पैदा फर देती है जोर भीम, महाराणा प्रतापलिंद भोदिका चित 
देखकर घीरताका भाव दृदयमें तुरंत उत्पन्न हो ज्ञाता है, जिस समय 
आंखों के लामने किसी लोकोपकांधे-मद्दात्मा गांधी, लोकमात्य तिलक, 
ईएकरचन्द्र विधासागर आदि सरोख पुरुषकी प्रतिमाए' आती हैं तब हृदय 
भक्तिर्समें हृब जाता है। दीन-दरिद्रकी छूर्दि देशकर द्िलपर द्याभावका 
, श्रकुर जम्तता दे और संसारत्यागी किसी सांघुकी फोटो देखकर वैरग्य 
मांव उत्पन्त दो आता है। ऐसे साव क्यों उत्पन्त होते हैं ? केवल इस 
लिये कि जांखोंके सामने आई हुई घूतिने हमारे हृदय पर अपना प्रभाव 
डाछा | इसीकों दूसरी तसद यों कह लिजियेह मतिके सम्बन्धले हमारा 
इृदय उस तरह पट गयां। मतिका प्रभाव यद्वीं तक समाप्त नहों हो 
जालें है कितु इसके आगे बढ़कर । देलिये, ऋतुकालके पीछे स्तामकी 


जो 
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हुई खोके सामने मिस पुछुषको मूति आतो है, गो रहजाने पर गे - 
वाले घालकशी सूरत भी पेसो दो हो जाती है, गपिणी ख्रीको यदि 
सपने पतिका तथा बलवान, सदाचारी, यशस्‍स्वी पुरुषका चित्र देखनेमें 
आता रहेगा, तो पुत्र अपने पिताकी सस्‍्तक्ा तथा, बलवान, सदाचारो 
उत्पस्द होगा । यदि गमि णी मासा घद्सूस्‍त, कलंकित पुरुषके चित्रका 
निरीक्षण करती रहे तो रुप तथा अपने पतिके खु'द्राकार और सदा- 
घारी रहने पर सी वद्सूरत, भसदाचारी पुत्रकां प्रसच करेगो | यद्द बांत 
इणएंतेसि, भजुमबसे ओर साइन्ससे सिद्ध है । धीरकेसरी नैषेलियन 
घोनापाटेकी मांताने नेपोलियन सरीणे घोरको; वीर पुरुषोंके चित्र देख 
देख कर ही गर्भ उत्स्‍न्‍्न किया था। ऐसा क्यों हुआ या द्वोता है ! इस 
प्रश्नका पक हो उत्तर है कि सूति अपना प्रभाव गर्भिणों माताके गभ 
पर डालती है और घद भी इतना सारी फि उसके उद्स्वतीं गर्भाकी 
सूस्त अपने सरोखे कर देती है। इस चातकोी आप अपने सच्चे दिलसे 
अवश्य माने'गे क्योकि प्रभाणलिद्ध घातफी भाप सचाईके कांदे पर रत 
कर उसकी यथार्थताको फद्दा छिपा सकते हैं । बस, सूततिंपूज्ञाका 
पघ्विद्धात यहीं पर घड़ो शानके साथ सिद्ध दो गया और सत्रामोजी झा 
पक्ष गिरकर चकना चूर द्वो गया किंतु फिर भो थोड़ा भोर चलिये-- 
मूर्ति दो प्रकारफी होती है ; एक तदांकार और दुसरी मतदांकार | 
जो मूर्ति असली पदार्थके आफारक्तो दो उसे तदाकारसूर्ति कहते हैं । 
जैसे मनुष्य, द्वाथो, घोड़े भादिके खिलौने, ठसचोरें, प्रतिमा आदि और 
शो भसलो पदार्थके माकारमें न होते हुण भो उस पदार्थ के बोध कराने 
फा चिन्द्र हो, उसे अतदाकोर मूर्ति फहते दें | जैसे शतरंजकी गोद जो 
कि राजा, मन्लो, हाथी आदि समझो जाती हैं। आपके सामने तदा - 
कार सूतिका जीवके ऊपर प्रभाव पड़नेके अमेरू उदाहरण ऊपर दिये 
, जा छुके हैं। भव कुछ मतदाकार मूतिके प्रभावकी कथा सो देख 
लोजिये--अत्येक लिपियोंके जो मक्षर हैं, वे पयां चांज हैं! इस प्रध्वका 
, डत्तर आप यही देंगे, कि अपता अमिप्राय अंगद फरनेके चिन्ह हैं| हम 
श्छ 
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जो भपने मुखले “क, ख” भादि उच्चारण करते हैं घद उच्चारण हो 
किलो फोटोर्मे भा नहीं सक्कता है। इसलिये उस उच्चारणकी तदाकार 
मूर्ति बनाना तो असम्भव है। इस विधित्तले त्रिवश हो पुरुषोंको क। ख। 
/$ फ आदिकी शक्कोंमें चिन्द मातने पड़े हैं । भग्र इन चिन्दरप अतदा- 
कार मूर्तियोंका भो चेतन जोवपर पड़ती हुआ अचिन्त्य प्रभाव देखिये, 
प्रथम तो इन्हीं हिंदी, भ्रे ज्ञी आदि लिवियोहार सारे संसारका कांरो- 
बार चल रहा है। अतः विशेष समरश्ननेके लिये लिश्लना प्यर्थ है किट 
फिर भी २१ और उद्हरण भी लोमिये-- मिस समय हिली व्यापारी 
के पास किसी निजो दिशायरकी दूक्ानपर दश छाज़ रुपये के ल/म होने 
का तार जाता है, उस समय चद उसी अतदाकरारमृति यानी तोरको 
देख़फर अनेक तरह हर्ष मनाता हैं और जब कि उसके पुश्रके म्वर्गंवात 
होनेका तार जाता है, तो उल्ली तारको देखकर डसके धरमें रोना फैल 
ज्ञाता है। स्कूलोम विद्यार्यों जोगरफो ( भूगोल ) पढ़ते है क्धित्ु उन्हें 
डसको ठोक तरद खममधेके डठिये धस्रेशी जरुरत रहतो दी ६। धह 
नकशा अधलियतम चोज क्या दे ? नगर, बड़रु, रेखचे छाहन, नदी, 
पहाड, समुद्र, टापू , खाडी, झोल आदिके लमफनेकी अतदाकार मूर्ति 
यानी चिन्धोंका सम्तूद्द दी तो है, रेलवे स्टेशनके पास खड़े हुए घिगनल 
फ्या पदार्थ हैं? अतदाआर सूति दो तो है।ऋद रेलगाडीके माने, जाने, 
रोफनेकका पडा मारो फाम फरता है । जद्गाज, रेल, युद्ध भादिक्े मद 
यद्यवि केघ्रल कपड़े के दुकडड हैं किठु उन्दोले जद्धाल, सेना, रेल आदि 
का संचालन दोवा है। घड़ी तथा उसमें रूगो हुई छोटो बड़ी घुष्णं 
गभछलियवर्म लोहे दीनके टुडे हो हूँ किंतु लम्य ( राहप ) समधनेक्ले 
लिये बहुत अच्छा छाधन है । सत्यायप्रकाश क्‍या चोज्न है ? घद फैयल 
। स्वामी दुयोनन्‍्द सरस्वतीके विचारोंकी अतदांकार रत हो ते है। बेद्‌ 
को देखा ज्ञाय तो चद्द केतछ कागज दोज़ पड़ता है क्ितु फिर भी 
पुरातन ऋषियों के विचार्रोंकी श्रगद करनेवाड़ो मतदाकार मूर्ति है 
इन अतदाऋार घूतियोंलिजाव # अमल 
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रंप्रामीज्ञीसे भी नहीं छिपी होगो। फिर भो उन्होंने सूर्तिपूजाका क्‍यों 
सिधेध किया १ इखको आशय है| कया स्वामीजी चेदकी पूजा (इज्जत) 
नहीं करते थे ? कया वेदोंका भनादूर करनेवाले पुरुष पर उन्हें फ्रोध 
नहीं जाता था ? गवष्य माता था पक्‍र्योकि निर्दोष जेनघर्मपर अपशब्दों 
की बौछार कर्नेका कारण तो यही है। फिए जड़ पुश्वकरुप बेदोंका 
आदर-सत्कार करनेवाले सवामीजी तथा आप छोग ( आयेसमाजी ) 
मूर्तिपूजासे क्‍्योंकर मनादो ( निषेण ) कर सकते हैं । इस प्रकार मूर्ति- 
पूजाका सिद्धान्त स्वाम्रीजी द्वो स्वय' पुष्ठ करते दें । फिर बह सूर्तिपूजा 
जैनियोंले प्राससप हुईै। तब वद तो जैनधर्सके मदत्वको द्वो प्रगट फरतो 
है, स्वामीजो इस घातको फिर भी सूखेता कहते हैं । घिचारियि कि 
सूखेता किसके पह्लेमें है। 

मूर्तिपूजाकी पञ्रमित्तिको दिलानेके छिये कोई कोई कुतकों कुतके' 
उठाते हैं कि पत्थर पत्थर सब जब कि एक सरोखे है फिर ओर दूसरे 
पत्थरोंके समान सू्ति फ्यों पूज्य है? दूसरे--जिस मूर्तिकों कारीगर 
कविनयके साथ सॉकीले छीलछाल कर बनाते हैं, उश्तमें फिर पूड्यता 
कैसे भा सकती है १ इनका उत्तर इस प्रकार है कि पत्थर पत्थर यद्यपि 
पकसे हैं किन्तु पत्थरको छूति हो पूज्य दो सफती दे जैले कि फागजके 
टुकडे यद्यपि पकसे दीते हैं किन्तु हुडी,  नोढ भादिका फागज़ तो 
हजारों छासतों रुपये क्‍यों देता दे ? बेदकी पुस्तकके कायज क्‍यों कोमती 
और पृज्य समझे जाते हैं? और कागजके दुकडे फर्ों नहीं कोमतो दे 
क्‍यों 'रदोमें उन्हें डाल देंते हैं? इसके उचरमें आप यद्दी बोल सकते हैं 
कि हुन्डीपर घनिक सेठकी, नोंटपर, सरकोरकी और बेदपर ऋषियेके * 
अभिष्रार्योक्नी छोप हैं। जब कि ऐसा है तब पत्थरकी मूर्ति देवक्नो छांप- 
से पूज्य क्यों नहीं हो सकती ? अवध्य दो लकती है। बैसे तो किलो 
कोरे कागजकी कुछ कोमत और इज्तद नहीं. ऊिंतु यदि उस पर स्थामी 
दयानन्दज्ञोका फोटों खेंच दिया जाय तो क्या फिर डे कागजका 
आरसमांजी इजात नहों फरेंगे? ओर उसके अनादर ( वेघ्जती )-ले 
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घुरा न मानेंगे ? अवश्य मानेंगे । अब कहिये मूति पूजा है, या नहीं ! 
पहली छत तो यों उड़ जाती दै | 

दुसरो तक सी निर्मल है | क्योंकि जो स्थामी दुयानन्दजी या महा 
त्मा गाँधीजी बचपनमें साधारण वालकोंके समान अपने ग़ुंझसे शिक्षा 
पात्ते थे, वे क्या फिर किसीफे लिये पूज्य नही हुए ? ज्ञिस लड़केको 
मार-पीट कर पढ़ाया जाय और घद्द पढ़ लिख कर डिप्टो कलकूर, फमि- 
क्षर या डिप्टी फप्मिष्नर हो जाय, तो पया घद्द फिर लोगोंके लिये वैसा 
ही मार पीट खानेफा जल रहता है? पया फिर मनुष्य उसको नहीं 
मानते हैं ? भवश्य मानते हैं। फिर यदि फोई पत्थर ठोंक-ठाँककर किसी 
देवी मूर्तिमें बना छिया जाय, तो घह्द पूज्य यों नहीं हो सकता ? 
भवश्य हो सफता दे । इल प्रकार दूसरी नके भी नद्ठीं ठ8रती है। 

मू्तिपूज्नाके घिपण्मे अन्तिम एक प्रश्न आप लोग यह उठा सररते दें 
कि उपदेश बोलने-चालनेचाले चेतन पदार्थले मिल सकता है। जड़ 
पत्थरकी मूर्ति दमफों क्या उपदेश दे सकती दै ? इस पर उत्तर यह है 
कि मृति भो अपनी चेष्टाफे द्वारा उपदेश देती है । देखिये | धम यदि दो 
बष्ेके घालक्कषफो हंसमुखकी शक्ल॒ले दो धप्पड लगाते हैं, तब पह रोता' 
नही है क्छु जिस समय हम भपना चेहरा क्रोधित बनाकर उसे कुछ 
द्वाथ भी नही लगाते हैं, तव भी घद्द रोते ऊगता है। यह कया बात है १ 
यदी कि दो चर्षके आवोध चालकने हमारी सू्तिसे हमारे इृदयक्रा भाव 
पदचाता। फांग्र समें नेतालोग ज्ञों कुछ मांपण देते दे घद तो यद्यपि छप 
कर दो पैलेफे अखबारसे मालूम हो सफता है। फिर सो लोग कांग्रे समें 
सैकड़ों दपये खर्चे फरके क्यों ज्ञाते हैं? केघल इसलिये कि जो शिक्षा 
उनकी मूति देश फर मिल सकती है ; पद अलवारसे नही। छाद्दौस्‍्में 
छाडे लैरेग्सफी जड़ी हुई पत्थरकी सूर्ति भारतीय लोगोंके। कद रही 
है कि ठप्त तलघारकां राज्य चाहते हे! या फलप्रका ? कोई मनुष्य यदि 
चुपचाप रह कर भी अपना भूज़्ा पेट दिखला कर दीन चेशा घनावे 
तो छोम समर छेते हैं, कि यह खाना मांग रहा है; ऐसा फ्यों १ इसी 
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लिये कि उसकी चेष्ठा यह वात ऊहदती है। बस ! यही बात पाषाणसूर्ति 
केलिये भी लागू है । कोई सू्ति ९ काली देवीकी) छाल्न जीम निकाले 
हाथमे नंगी तलवार लिये भांख चढ़ाये खड़ी है | तो घद यद् कद रही 
है, कि मुझे शब्रुओं को भाग्कर उत्तका रक्त पीना हैं। यदि जैनियोंके 
अरदंतदेवकी अव्पवयस्क निबिकार वाल्कके समान नम्मप्तूततिको 
देखा ज्ञाय तो उससे विना घोत्ते भी यही उपदेश मिक्नता है, कि 
संतारमें कोई भी पदाथे आत्माका नहीं है, ज्ञीव पैदा होते लमय जैसे 
भपने साथ कुछ नहीं लाता है उसी प्रकार घद्द मरते समय भरी अपने 
साथ कुछ नहीं छे ज्ञायमा, आत्माके साथमें शान आपि गुण द्वी ज्ञावेंगे, 
इसकिये संसारी सभी चीजोको वराई ज्ञानकऋर छोड़ दो और अपने 
फो शान्तिक्ना घर मिश्रेन्थ ( सब घन, चख्तर आदिसे रहित ) बनाओ 
ज्ञव तक तुम्दारे एस एक लेंगोरी भी रहेगी तब तक भी तुम अपने 
ऐवोको ऊपरसे छिपानेक्की कोशिश करोगे ओऔर उस ल्गोटीमें प्रीति 
रखकर संसारकी चीजॉंकी ओर भुकोगे। अपनी निविकार चेशको 
सव चस्त्त छोड़कर दिखलाओो, जिससे कि तुम्दारी इन्द्रियोपर विजय 
पा लेनेकी लोगोंको भी परीक्षा दो । तुमको हुःंख भर वनावरी खुख 
इन संलारी चीजोर्मे प्रेप्त पऔर चैर माननेसे ही दो रहा है, अतः इन 
सब पदार्थोर्मे राग-द्वेष छोड़कर पकात्तमें अपनी आत्माक्ा ध्यान करके 
अपनेको शुद्ध बनाओ इत्यादि | इसलिये सिद्ध द्वोता है, कि ध्ूति भी 
अपनी चेष्टासे उपदेश देती हे ओर मलुष्य उसके खद्दारेसे अपनेको 
छुधार सकता है। 
आअव स्वामीजीका झैनियोकी प्ू्तिपूजापर आखिरी प्रश्न यह है, 
कि निम्नन्ध नपम्नश्नरहन्तमुतिको लाखों उपयेकी लागतके छुन्द्र 
विशाल मंदिरोंमें रखकर जैन लोग उसले किस पक्षार वेराग्य-भाव 
की शिक्ता के लकते हैं? इसका उत्तर यह है, कि दम संखारी छोगों 
का मन वहुत कमजोर है, वह पुक्रदूम उतने वड़े चैराग्य तक नहीं 
पहुँच सकता है, इस कारण उस मू्तिके दर्शन करने तक पहुंचानेके 
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लिये मंदिर और उसकी सज्ञाचट कारण है; जैसे कि छुनेन खानेके 
लिये बतासा। हमारा हृदय चोड़े मेंदानमें सूर्ति रखकर जितना 
क्षधिक्त उस ओर चहीं लग सकता; जितना कि मंदिरतें लग सकता है 
क्योंकि हमारा सन प्रथम दी कुछु रागभाव प्रवश्य चादता है, अत 
ज्ञनियोंकी अपनी अरहन्तमूत्तिके लिये छुन्दर मंद्रोंकी आधब्यकता 
है। इस विषयमें यह सन्देद्द न कीजिये क्लि जैनो लोग मंदिशकी सजा- 
बढ देखनेमें ही फंस कर सूर्तिसे कुछ लाभ नहीं बा पाते होंगे क्योंकि 
प्रत्यक्ष मोके पर लोगोकी निगाह सुख्य पदार्थ पर ही रद्दती है; जेसे कि 
व्याध्यानसवनके लिये ( छैक्चरद्यल ) यधपि वड़ो सज्ञावट की ज्ञावी 
है, किंतु इस लिये नहीं कि छोग इस सजे हुए मण्डपकों ही देखे 
ओर न धद्दांपर आये हुए दजारों लोग ऐसा करते ही है वे तो केवल 
च्याख्यानदाताको ( डैक्‍्चरार ) देखते हैं. और उसके व्याख्यानको 
हृद्यमे उतारते हैं। यदि व्याख्यानके लिये छुन्दर कमरा न हो, त्तो 
छोगोंका मन उतना नहीं लगता है और न अधिक एकत्र दी द्वोते हैं। 
इसी प्रकार जैन लोग मदिरिमें श्राकर श्रीभरदन्‍्तमूतिके दर्शन फरनेको 
उसके शांत वीव॒राग भाकारसे उत्तम शिक्षा लनेके जिये दी पाते 
हैं; ओर ऐसा दी करते है केवल मंद्रिकी सज्ञावटको आकर देखना 
उनका प्रयोजन नहीं रहता | 
ध्यान रखना चादिये कि जैनी लोग पाषाणमूर्तिकी पूज्ञा नदों करते 
है किंतु उस सूर्तिघाले भ्रदन्तकी पूजा करते हैं। अरदनन्‍्तके प्रसली 
खदप तक पहुँचनेके लिये सूर्तिद्वार अपने मनको उधर भुकाते हैं। 
आप जोग जो इंश्वरके झुणगान करते हुए सल्ध्याचंदन भादि फरते हो 
व फ्या दे १ चद भी ईश्वर तक पहुंचनेका एक साधन ही है; किंतु 
इतना कमजोर, जिसके सहारेसे गृदस्थ छोग असली लापम नहीं उठा 
सकते | अर्थात्‌ हम तुम सरीखे कुछ मी विचार करें; पहले उसका 
ऊँ न कद खाका ज्कर खींच लेते हैं । निराकार ईग्वस्का ध्यान मी 
तभी दो सकता है, जब कि कमसेकम हृदय पर उसका कुछ न कुछ 
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आक्षार खिंच जाय | /ईश्वरके सर्वेव्यापक दोनेले दसको सूति बनाना 
धयोग्य है ।” स्वामीजीका यद्द ध्प्िप्राय नि्मूल है। क्योंकि ध्वरके 
सर्वव्यापक होनेमें कोई भी प्रमाण नहीं है । पीछेका प्रकरण देखिये। 

सत्पार्थप्रकाशका ११ वां सम्ुद्धास पढ़नेसे मालूम होता दे, कि 
स्वामोजीने मुतिपूजाके सदारेसे दो अयोग्य वातें देखफर सूतिपूजाको 
ठोक नहीं समक्ता। एक तो सूत्तिपूजक पंडे पुजारियोंके अत्याचार द्वोना 
दूसरे मुखत्मानों आदिसे सूतिकी अविनय होना । इन दोनों वातोंका 
उत्तर दम यही दे सकते है, कि सूर्तिपूझाका सद्दारा लेकर जैन छोग 
कहीं सी स्वार्थ नहीं भाँठते हैं ओर न उनके यहाँ पुआरियोंके; अन्य- 
मतोंके समान धत्याचार ही होते हैं। यहां तो प्रायः सर्वेलाधारण जैन 
छोग पुज्ञारी होते हैं, खाल चुने हुए मसु॒ुध्य ही नहीं। दुसरी गातका 
उत्तर यद्द है, कि ययपि मुसद्मानों अथवा अन्य शत्रुओं हारा घूतियों 
के अपमानित, खगिडत होनेका भय तो रद्दता है, किंतु इतने भयके 
निमित्तपे दो सूर्तिपू ता क्‍यों छोड़ दी आये ?६प उन सूततियों ही रक्त 
के लिये अपनेमें आवश्यक वल् क्‍यों न लाये ? कया स्वियों री शुंगडों- 
द्वारा बेदजती दोनेके सयते हमारा यह फर्न है कि दम पअपना 
विचाद ही न करें? या कन्याओंका प्राणान्त ऋरदें ? कभी नहीं। 
पेसा कौन वुद्धिमान्‌ पुरुष द्ोगा जो कि ज्ूू पड जानेके भयसे कपड़ों 
का पहनना झोर अज्ञीण हो ज्ञानेके डरते मोजन फरना छोड़ दे । 
अत; स्वामीजीके ये दोनों चिचार भी जैनियों की सू्तिपूजाके सिद्धाग्त' 
को नहीं दिला सकते । इसलिये आपको ख्याल होना चाहिये कि 
जैनियोंकी सूर्तिपुजा केवल दिखावटी पाखणड नहीं है; जिसके कि 
भीतर पोल पौर धत्याचार छिपे हुए हैं। बढिक्त उनका सूर्तिपूजन- 
बिपयक-सिद्धान्त पड़ा मज्ञवृत अटल और योग्य है । इस विषयर्म 
अब विशेष लिखना आप लोगोंके लिये व्यर्थ समक्तता हैँ। आप स्वये 
अब इसका फेसला करें, कि हस सूत्तिपुजाके विषय जैनसिद्धान्त 
सच्ा हे या स्वामीजीका अकारण लिखना _? 
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अब हम इस विपयकी एक मनोदर कविता लिखऋर इस विपयक्रो 
समाप्त फरते हैं-- 


जहांके काम बताने का सामां एक सूरत ६ | 
शरज मतल्व वरारीकी नहीं कोई ओर सूरत है ॥ १॥ 
शकज् सूरत णबीःद तसचीर फोटो अक्ल कुछ ऋछ लो । 
यद सारे नाम हैं उसके कि जिसका नाम मस्त है ॥ २॥| 
किताबीमें यही घूस्त अगर दरफोंकी सूप्त है । 
तो उक्ल्लेद्समं यद लाइनकी और लुक्तेज्नी मूरत है ॥ ३॥ 
कहीं ५॥त्री कहीं अ,भा ऊहीँ पर प्यलिफ थे सारे। 
यह समझकानेके जरिये हे यह वतल्ञानेरी सूरत है ॥ ४॥ 
वेद इंजील और कुरणान गो फागजके छुकड़े हैं । 
मगर एक धर्मका रस्ता धतानेकी तो सूरत है ॥ ५॥ 
जरा चलकर भर्दसमें हिन्द देखलो नकणा!। 
कहीं शहरों का छुक्ता है कहीं दरियाफी सूरत हैं ॥ ६ ॥ 
नजर जिसदम पडे साधू सती गणिकाके फोटो पर । 
अछर दिलिपर घही द्वोता है जैली जिसकी सूरत है ॥ ७ ॥ 
जनसाइन्प्तमें इस्थापना नित्तेप कद्दते हैं | 
इसी चुनियादपर जिनमन्दिरोंमें जिनकी सूरत है ॥ ८॥ ; 
देख छोजे गोर करके यह सूरत शांत मूश्त है । 
यह इक चैशाणता सम्बेगता शांतीको सूरत है ॥ ६॥ * 
रहसुमा जगद्दितेपीफोी हमे ताजीम लाजिम है| 
अद्‌व ताक्षीम फरनेकी यद्दी तो एक मूरत है ॥ १० ॥ 
खिले नहों दायरा दरगिज विना सुक्तेशी मूरतके ! 
ध्यानके दायरेके चास्ते सगवतकी मरत है ॥ ११॥ 
शहन्णा ज्ञाले पंचम हिन्दर्म तशरीफ जब ज्लाये 
झुका दिया सर जद्दां मदका महाराणीकी सूरत है ॥ १२॥ 
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झदवसे जाके वोसा देते हैं मक्केमदीनेमे । 

चहां असचदकी सूरत है यहां भगवतकी मुरत है॥ १३ ॥ 
आधयेप्न्दिरों सी शवीह दयानन्द स्वामोक्री 

क्षगी है सरते ऊपर यह अद्व करने शी खूरत है ॥ १७ ॥ 
छत्तामी फोज देती है छुकछा सर चोखा देते हैं। 

जहांपर तज़शादी या ताज्शादीकी मूरत है ॥ १५॥ 
लोडरोंके शहनशाहोंके राजोंके गवर्नरके । 

हजारों चुत बने हैं दूर पल मिट्टीकी सुरत है ॥ १६॥ 
अद्व करते हैं सश इनका कोई तोहीन कर देखे । 

सन्ञा पाये अदलतसे गोचुत मिद्दोकी सुस्त है॥ श७॥ 
ज्ञुदागाना भस्तर दिव्लपर दर इक मुरतका दोता है। 

भला फिर किस तरद् कहते द्वो यद नाकाम सूरत है ॥ १८॥ 
करें लिज्दा प्रगर पत्थर समस्त कर तव तो काफिर है। 
कुफर क्यों आएगा समर्के अगर रहवरकी सूरुत है ॥ १६ ॥ 


इसे मारो न मानो यह तो साहिब आपकी मरजी । 
ध्यायमत' कोई वतजादे कि क्‍यों नाकाम सूरत है॥ ९० ॥ 


श्र 
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मुक्तिमीमांता । 
मुक्तिसे भी जीव छोटता है ? 


(१२) 
प्रेमी वान्धवो ! स्वामीजीने जैसे जैनधरके अन्य विषयोक्ी समा" 
जोचता करनेमें शीघ्रता की है, उन वातोंकी तदपर न पहुंच ऋर निरं- 
कुश रूपसे समीत्ता करके भूल की है, उसी प्रकार उन्‍्दोंने झुक्तिके 
विपयमें सी किया है। जैनधर्मने जो कुछ मृक्तिका खरूप वतलाया है, 
उस्रके कारण-कलापों पर पूणे प्रकाश डाला है। हमको खेद है, कि 
स्वामीजी वां तक नहीं पहुंच पाये, वे यदि चद्दां तक्र॒ पहुंच गये दोते 
तो हमको ध्ाशा नहीं है, कि ने फिर सी जैनसिद्धांतकों प्रस॒त्य कहते | 
मुक्तिके विषयमें जेनधमेका संत्तेपसे यह लिद्धांत है कि इस जीवके 
साथ जो अनादि समयसे कम लगे हुए हैं, जिन्हें भ्रग्य कोई दशन प्रकृति, 
कोई प्रशान, कोई माया भादि शब्दोंसे कहते है। वे कम तपस्यासे यानी 
शरीर, पुत्र, मित्र, कलन्न आदि पदाथोमें राम-द्वेष त्याग देनेसे, जिस 
समय आत्माले सर्वेधा प्रत्नग दो ज्ञाते है, उस समय भआपत्मा सोर्ट्ची 
सोनेके समान निमिल होकर अपना अविताशी प्रनंत छुख पा लेता है 
शोर सदाके लिये निमेज्ञ हो जाता है । जिस प्रकार चांवजके ऊपर 
जव तक छिलका रहता है, तव तक बसमें उगनेकी ताकत रद्दवी है; 
परंतु किस सम्य उसके ऊपरसे छिलका उतर गया, कि बस | उसी 
समयसे उसका उगना भी सदके लिये मिट गया ठीक यदी हालत 
जीवफी है, यानी-कर्मेचंघन छूट जानेसे अब उसमें राग-देष पैदा नहीं दो 
सकते है भोर राग-प्लैप न दोनेसे करमवन्ध नद्दींहो सकता है इस कारण 
फर्मेमलके दड जानेसे शूद्ध हुआ जीव फिर कमी वन्धनमें नहीं फैसता 
है । इसी कारण क्मोके द्वारा होनेवाला जन्म-मरण भी उस शुद्ध 
छुक्त जीवके सदाको छूट जाते हैं। कम एक्र विजानीय ( जड़ जातीय ) 
पदार्थ है इस कारण अनादि काजसे जीवके साथ जगा हुआ भी छूट 
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जाता है; जैसे कोई सोनेका टुकड़ा खानमें अनादि समयसे भी पत्थर, 
मैल आदिसे मिला पड़ा हो, किंतु चद्द तमाम मै छुनारके द्वारा अलग 
दो ज्ञाता हैं, क्योंकि वह मेज उस सोनेकी निजी चीज नहीं है, मुक्त 
. दशर्मे जीव शरीररहित ( सुद्धा ) होता है अतः बढ न तो स्वय दूसरे- 
को रुकावट डालता दे और न किसी दूसरेसे रुकता हे । मुक्तजीच 
फर्मवग्धवले छूट ज्ञानेके कारण इस संसाएमें न उदृरता हुआ लोकके 
ऊपर सखलावसे पहुंच ज्ञाता है, उस स्थानका नाम सलिश्शित्ा वा 
सिद्ध स्थान है। 
स्वामीजीने जेनोंकी मादी हुई मुक्तिका ऐसा संत्तित आशय मी 

हमारे अजुमानसे अच्छी तरद्द नहीं समझ्त पाया क्योंकि उन्दोंने बार- 
हवे समुल्लाछमें विना कुछ युक्ति दिए ही “ये जेनी भी मुक्तिके विपयमें 
अ्रममें फंसे है” यह लिख कर अपनी विज्ञयका इक्ढा अपने श्राप वज्ञा 
कर प्रसन्न हुये हैं। अतः यद्यपि इश्ल विषयर्म हमें विशेष कुछ प्रतिधाद 
करनेकी आवश्यकता नहीं है फितु फिर भी उन्होंने मुक्तिका स्वरूप 
समसनेमें भूल की है । ध्रतः इस विपयमे कुछ शब्द लिख देना शाव- 
श्यक समसते हैं। रु 

मित्रो | स्वामीजीने जो कुछ मुक्तिकां ढांचा सत्याथेप्रकाशम प्रमट 
हिया है चह ढांचा “तीन लोकसे मथुरा न्यारी”? नामक रद्ावतकों 
पकड़ता है, क्योंकि स्वामीज्ीने छुक्तिको कर्मोरा फल दता कर फिर 
चहांसि लौट कर जन्म-मरण पानेका उल्लेख किया है। उसे कोई भी 
दर्शन एवं घेद, उपनिषद भादि स्वीकार नहीं करता है, इतना दो तो 
भी कुद्ध बात नहीं किंतु साथ दी वेद्साष्यमें स्वयं स्वामीजों भी प्पनी 
इस वबातकों नहीं मंजूर करते है। दमको सबसे भारी ज़ेद इस धातका 
है, कि सुक्तिकों स्वामीजीने खाने-पीने सरीखी चोज ओर जेलखामा 
समम्क लिया है। जैसा कि उन्दोने सत्यायेप्रशाशके नोचे समुल्लालमें 
श्थूषुवे पृष्ठ पर लिखा दै के "कोई मलुष्प मीठा, मछुर ही खाता पीता 
जह्ञाय उसको बैसा छुद्ध नहीं दोता जला सब प्रकारके रखें को सोगने- 


है. 
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चाल्लेका होता है ।” तथैच “इसलिये यही व्यवस्था टीक है, मुक्तिमे 
जाना वहांसे पुनः आना ही अच्छा है, क्या थोड़ेसे कारागार (जैक) 
से अक्ष-कारागार दयदवाले प्राणी श्रथवा फ्रांसीकोी कोई अच्छा 
भावता है ! ज्ञव वहांसे आना दी न हो तो जन्त--कारागारसे इतना 
ही भतर है कि चहां मजूरी नहीं फरनी पड़ती शोर प्रह्ममें जय द्वोना 
सपुद्रर्म हव मरना है।” 
प्रिय पाठकों । आप यदि सच्चे हृद्यसे विचार करें तो आपको 
मालूम द्ोगा कि स्वामीजीकी ये दोनो वारते प्रस॒त्य है क्योंकि सश्रे सुख 
की यद्द परिभाषा द्वी नहीं कि जिसके अनुभव करनेभे कभी धाकुलता 
मा्ूम दी । जिस जगद श्राकुलता रइदती है, वां असलो खुख नहीं 
होता है जैसा कि संसारी जीवोंके खाने-पीने प्रादिका खुख मिसकी कि 
नकली छुख कद्द सफते हैं। यदि ऐसा ही नियम दो कि खुखके अत 
भें तभी आनंद धाता है जब कि दौचमें कुछ दुख मिल जाय, तो 
जाप लोग ईश्वरको कमी पूर्ण छुस्ी नहीं फद्द सकते है फ्योंकि उसका 
छुल् कमी दवद्ता नहीं है। मिठाईका इरत विषम है. फ्योंकि मिठाई 
खानेमें छुख नहीं है इसर्ा कारण यद्द है कि यदि प्रिठाई खानेसे सुख 
पझचश्य मिल्े दी मिले, तो एक तो उसके खाते रहनेसे कभी जित्त 
डचटना नहीं चाहिये, क्योंकि खुख़से चित्त फ्योंकर हंटे। दूसरे घद 
म्रिहाई पेट भर खानेके पीछे या बुख्वार्वाले मजुप्यको भी खुखकारो 
दोना चाहिये कितु ऐसा द्वोता नहीं है इससे सिद्ध दोता दे कि मिहाई 
में श्रसल्यतर्त छुख नहीं है। फिर भी न जाने इसफी छुलना मुक्ति 
छुखके साथ कैसे कर पैंठे। क्या स्वामोओके इस कदनेसे यह सिद्ध 
नहीं होता है, कि अहाचारी ममुष्यक्षो प्रह्मचर्यका झानंद्‌ तभी शा 
सकता दै जब कि वह वीच वीचमें वेश्याप्रोंके मकानोंकी हवा सी खा 
भाया करे । विचारो तो सद्दी मिनत्तन छोगो | साप्मीजी मुजिछुखका 
इएटॉत देनेसें कितने भूले है 


उनकी दूसरी बातका समाधान यद्द है कि भाई सादिवान | मुंक्त 
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कोई जैलखाता नहीं है, जिससे कि 'ुख अनुभव फरनेके लिये निक 
“ जगा आवश्यक है| झुक्ति नाम तो वश्धनसे छूट कर स्वतंत्र होनेका है 
क्या स्वामीजीको यद् वात भी मालूम नहों थी, कि स्वतेत्र द्वोनेमें 
आन्‍्द है या परवश दोकर वन्धनमें पड़े रहनेमें ? जीव सांखारिक 
दशा कर्मोके वन्धनमें पड़कर जन्प-मरण श्ादिके दुःख सहते हैं क्षव 
घद् वनन्‍्धचन हुटकर अलग हो जाता है तव झुक्तिका खुख ह्मेशाके लिये 
मित्न ज्ञाता है। इस वातको आप स्वयं स्वामीजीकी कल्तमसे ही 
लिखी हुई सत्याथप्रकाशके २५३वें पृष्ठपर देख को घट्टां वे साफ लिखते 
हैं कि “लो शरीररहित मुक्ति जीवात्मा न्रह्ममर रहता है उसको सांसा- 
रिक सुखका र्पश भी नही होता) किन्तु सदा आनंदमें रहता है।” 
दूसरे स्थान पर खुद स्थामीजों दी लिखते है कि “सब दोष दुख छूट 
कर परम्रेश्वरके शुण कमेफे खमावके सदश ( बराषर ) पषित्र हो जाते 
हैं।” अब मित्रो ! विचार करो कि मुक्तिमें जोच जब कि स्थामीजीके 
लिखे ध्रुसार सब दोप डुखोंसे छूटकर गुण कर्म स्वभावमे परमेश्वर- 
के परावर दो जाता है। फिर उसे जन्म तक जेलखानेका उ्टांत कैसे 
मिछ सकता है ओर उस मुक्त ज्ञीचका लौटना मौ कैसे हो सकता है; 
पर्योकि जो जीव सच दोषोंसे छूट फर परमेध्वरके वराबर दो गया वह 
फिर फ्यों बन्धनमे पड़े क्या छिलकेसे छूटा हुआ चांवछ भी फिर उग 
सकता है १ यरि ऐसा ही हो तो परमेभ्वरको भौ घन्धनएे पड़ना 
जरूरी होगा; फ्योंकि उसकी बरावरीका सुक्त जीव ऐसा करे तो क्या 
छारण कि वह ऐसा फरनेके लिये वाध्य न दो ! स्वामीजी सर्वेशक्ति- 
मानका वद्ाना लगा कर इस फंदेसे निकल नहीं सकते हैं; क्योंकि चे 
खुद लिख छुके दें कि सुक्त जोवाव्माके गुण स्वमाव परमेश्व ्के वरावर 
हो जाते है । इसलिये स्वामीजीका लिखता स्वामीजीकों बाधा देता है। 
मुक्तिको जो स्वाभीशीने फर्मोका फल और चद्द ईश्वर द्वारा प्राप्त 
होना घतलाया है घद भी गलत है क्योंकि कर्मोका फल संसारका छुख्त 
हुख मिलना ही दो सकता है जैसा कि दम अपने नेनद्वारा एकसे एक 


न 
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वड़े छुखी और एकसे एक वड़े हुखी जीव देखते हैं। अतः कर्माका 
फल संघार ही दे; मुक्ति नहीं हो सकती। उस मुक्तिक्ी ईश्वर नहीं दे 
सक्तता है क्योंकि प्रथम तो निविकार, पवित्र ईश्वर जीवोंक़ी छुख दुख 
देनेके जेज्ञालसे स्वैधा दूर दे, जैसा कि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं । 
दुसरे जब कि ओजर्म स्वयं मुक्ति पानेक्ी निज्नी ताकत नहीं तो ईश्वर 
भी धसे प्रुक्ति किस प्रकार दे सकृता है क्योंकि जैसे वत्ध्या, रुचीमें 
संतान प्रसव कस्नेकी शक्ति नद्दीं तो बछच्ान पुरुषफे संयोगले भी 
धह गर्मिणी नहीं हो सकती है । जिस चाँचलका छिलका हुट गया है 
हज़ारों प्रयक्ञ करने पर भो वह नहीं डग सकता है । 
इस कारण घुक्ति यानी स्घरांड्य पानेशी ताकत प्लोत्र्में सवय॑ होती 

चादिये उदाइरणके लिये अमेरिकाका सपराज लेना है। हाँ, इतनी धात 
है, कि प्रारंममें अपने पैरोपर खडे दोनेके छिये ईइब२का ध्यात, उपासना 
करना जरूरो है; इसके आगे नहीं । इस कारण प्लक्तिका दाता ईश्वर 
नहीं है छित्तु जीवफा निज्ञी बल ही उश्तका कारण है। ज्ञीवों को उनके 
फर्मॉका फल रुप मिल ज्ञाता है, ईश्वर उसे नहीं देता है| पढ़ बात हम 
पोछे लिद्ध कर चुके हैं फ्या लोकमें किसी राजाशी भाशा पालना उपा- 
धनादे स्व॒राज्य मिल सकता है ! नही, अपने पुरषार्थसे ही प्राप्त हो 
सकता है। इसी प्रकार सच्चे स्पराज्यक्रो पानेफे लिये स्वामीजी हैश्वर- 
के ऊपर फ्यों निर्मर रदे ? इस कारण सिद्ध द्वोता है, कि जोवको मुक्ति 
परमेदवर नहीं देता है जितु जीव उसे अपने पुरुषाथेले रुवय॑ प्राप्त 

करता है । है 

इसके सिवाय स्थामीजोके पाल सुक्तिते लौटनेकी भावश्यकता 

सिद्ध फरनेवाली दो ही शंकाए' रद ज्ञांती हैं एक तो यह कि यदि जोव 
मुझ होकर कौटे', नहीं तो झुक्तिस्थानमें भीइ-मड़का ही जायगां घौर 
दूसरे यह कि किसो समय संसार जाली हो ज्ञायगा | प्यारे महांश्पों ! 

आप यदि कुछ समयके लिये सूद चिचार करे तो भापकों मालूप 

पड़े गा, कि थे शंकाए' सी निर्मल है क्योकि भीड़-सड़का वहीं हो सकता 
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है, जहां कि दमारे तुम्हारे शरीर सरोखा भौतिक शरीर हो मुक्त जीवोके 
शरीर ही जब नहीं होता; तव उन्हें पएक्त हथाव पर ठहरनेमें बाधा भी 
कैसे हो सकती है ? क्या खारे संलारमें उसाठल जडन्परमाणुओंके भरे 
रहने पर भी परमेश्चर, आकाश आदि अमृतिक भशरीर पदार्थ उसी 
जगद्में नहीं हरे हुए हैं ? इसो तरह हजारों लछाज़ों भी मुक्त-जीपष एक 
जगहमें रहे', इसमें क्या धाधा है ? स्वामीजी भीड-मड़का दोनेफकी बात 
5्यर्थ लडरों सरीक्षी बतल।ते हैं। 
दुघरी शंक्ाका उत्तर यह है कि जीव अनंत हैं । मनंत उस संख्या 

को कहते हैं कि जिसमें भनंतका सुण करनेसे भी मुणनफऊर अनन्त ही 
हो अनन्तका भाग देने पर भी मजनफल भननन्‍त आबे भौर अनन्त ज्ञोड़ 
देने पर भी अनन्त और अनन्त घटा देने पर भी शेषफल अनन्त रहे जैसे 
आकाश चोहे जिस दिशाके चलना शुरू. छिया जाय हजारों करोड़ों 
ब्ष बराधर चलते रहने पर भी जआांक्राशकृा अन्त नहीं आ सकता है 
फ्योंकि वह मनन्‍त है, ईश्वरके गु्णोंका बणत करने मेलिये मनुष्प दजारों 
लाखों घर तक भी बरायर फाये करते रहें; तु ईश्वरके गुण खत्म 
( समाप्त ) न हों क्योंकि थे अनन्त हैं, भरवों वर्षा तक विचार फरने पर 
भी जैसे जीवॉंकी मौजूदगीका या पिता-पुलकी परस्परा का अथवा बीज 
घृक्षकी परस्पराका शुरूभात ( भारंस ) चदीं मालूम दो सकता है। दश- 
मलवकी रोतिसे १ के अड्डमैंसे कु १५5 भादि स॑ंणयाभोंकेा हजायें 
वर्ष तक घटाते रहने पर भो मैज्ता १ का भक नदीं समाप्त हो 
खकता है. मावतेक दशमलूवका साथ कमी पूरा ही नहीं होता दै बल, 
इसो प्रकांर सदा मुक्तिमें जाते रहने. पर सी संसार खाली नहीं दो 
सकता क्योंकि वे जीव अनंत हैं। भनन्‍्त शब्दका माने ही यद्द है, कि 
जिसका फिसी प्रकार अन्ठ ( माजीर ) न द्वों सफ्ते। थाज्ञ दिव शाप 
स्वामीजीकी जन्मदात्री माताफकी अथवा अपनी मांताकी परस्पराकों 
मिननेठे लिये वैडिये, भविष्यकांल-सम्बन्धी माताओंकेा छोइकर 
( ब्ोंकि रि मनेके लिये झाज देठते है ), फेषेल भूतकालीन माठू-पर- 
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म्पराकों गणना कीजिये। स्वाप्रीज्ञोक्ती वां आपकी माता आपकी नान्ो- 
हे उत्पन्न हुई थी, पद नानी सी माताकी चानीते और घह भी आपको 
नानीकी नानीसे उत्पन्न हुई थी, इसप्रकार गितते चछे जाइये, जे गिनती 
में था जावे' उन्हें एस तरफ छोड़ दीजिये, इस प्रफांर गिनते गिनते 
भाष अपनी खाते भायु विता दें; उसके आगे आपके पुत्र, पौल, प्रपौत्ष 
आदि भी इसो ग्रिनतीमें अदनी उम्नें खच कर दें, किंतु आपको मात 
परम्परा पूर्ण नहीं दो पावेगो; क्योंकि वह अवस्त है, उसकी गणनाफा 
अत अनब्तकाल तझू गिनते रहने पर मी नहीं भा सकता है, किंतु इस 
गणगासे परस्परा घटती अवश्य द्वेतो है। बध ! यदो वात संसारवर्ती 
अनन्त जीवोंके लिये है। सुक्तिका ज्ञाते रदने पर संश्ष(री ज्ञोवों को तादाद 
यद्यपि घटतवो है; किंतु घह कमी समोतप्त नहीं हो सकतो, फर्योकि घह 
अनम्तरुप है । ईश्वरकी मौजूदग। अनन्तक्ाल तक माननेका स्वाधोजञी 
तथा आयंसमाजी लेग यही भर्थ कर सकते हैं, कि भरवों चर्षा बीत 
जाने पर भी ईश्वर्का खात्मा ( सम्राप्ति ) नहीं होगीं भौर न माज् तक 
अनंत घप दीतनेसे ही ईपध्यर्का अधाव हुआ है । इस तरह अन॑त्त सप्रय 
निकल जाने पर भी जब ईश्वरके मनंत समयक्ती समाप्ति नरों हुई, तब 
प्रेक्ष जाते रदने पर ज्ञीवोक्ी अन॑तता कैसे समाप्त दो सकती है । इस 
फारण एवाप्ीजने ज्ञीवोंकी मनंत संजय मान रूर भी ज्यरथ हो संखार- 
के खाली होनेक्री शंद्धा उठाई और व्यर्थ दी सुक्तिमें पहुच कर पुना 
लौब्नेश निएला सिद्धांत रचकर रूवय॑ भूल की और अपने अज्ञयाविरयों- 
को भूलमें डाला। इसलिये घिद्ध द्वोता है, कि जैनसिद्धांतमे मानी 
हुई मुक्ति स्थाप्रीजीरी किलो भो शंकाले खेडित नहीं हो सकती। 

स्वामीजीने सप्ती उपनिषद्‌ और छह दुशन भादिकी प्रमाण माना 
है, किंतु उन दशेनों भौर उपनिषदोंसे मुक्िसे छौटना विरुद्ध बैठना है | 
देखिये--मुण्डक उपलिषदु खं० २ मं० ८ । 

मिचन्ते हृदपप्रन्थिम्छियन्ते सघेंसंशया: | 
छीयस्ते चाप्य कर्शणि तल्मिन्‌ हृष्टे पराचरे॥ २॥ 
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अर्थात्‌ - अस्व॒शत्माका सच्चा दशेत दो जाने पर हृदयको समस्त 
गांहे कट जांती हैं, सारे सल्देद्द दूर दो जाते दें भौर इसके समी कर्म 
क्षय दो जाते हैं. । ह 
इससे सिद्ध द्ोता है कि मुक्ति क््मोफे क्षय होनेते मिलतो है न कि 
कर्ोंते फलमे , जैपा कि स्वामोजी मानते हैं। स्वामीज्ञो इंस छोकका 
अर्थ जो “दुष्टकम क्षय हो जाते है” ऐसा खत्याथैप्रकाशके २६४ थें 
पेज्न पर करते हैं लो गलत है क्योंकि लछोकमें “्वीयंते चास्प कर्मारि” 
पद दै “दुष्ठकर्पाि” पद नहों है । अतः उसका “दुष्ठकमा'का क्षय 
होना न दो कर समस्त कर्मोका क्षय होना ऐसा दो द्वो सकता है। 
प्रश्नोपनिषदुर्मे यह लिखा है कि-- 
एतस्प्राल पुनरावर्तन्ते | 
भर्थात्‌--उस मुक्तिसे फिर नहीं छौटते हैं । 
बुहदारण्यक देखिये--- 
तेषु शऋद्मलोफिणु पता परावतों घप्तन्ति तेषां न पुनरादुत्ति; | 
योवी--उसछ ब्रह्मलोकर्में अर्थात्‌ मोक्षमें भनन्तकालछ तक रहते हैं थे 
( घुकज्नीच ) वहांसे लौठते नहीं हैं | 
न च पुनरावतेते न च पुनरावतंते । 
( उपनिषद्‌ छां७ प्र० < क्षएड १५-) 
यानो -जोच झुक्तिसे फिर नहीं छौटता है। 
न मुक्तरष पुन्वेन्धयोगाप्यनाबत्ति श्ुतेः , भपुरबाधैत्वप्रत्यधा ॥ 
ह ( सांस्यद्शन झ० ६ सूत्र १७०१८ ) 
भर्धांत-मुकजीवके फिर घंघ नहीं द्वोता है क्योंकि श्रुतिमें यह 
. कहा है कि जीव घुक्तिले लौटता नहीं है। जीव यदि मुक्तिसे भो लौट 
मावे तो फिर मोक्षके लिये पुरुषाथ करता दी व्यर्थ हो जाय । 
व्याघ विरचित शारीरिक सून्न देखिये--- 
अनाउृत्ति; शब्दादनावृत्ति शब्दात्‌ ॥ 8४३३ ॥ 
तात्ययं--मुक्तिले जांव लौठता नहीं है । 2 
श्द 
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ट्री | 


इत्यादि भौर मी योगदशेन भादि दर्शन्मि मुक्तिसि छौदनेका साफ 
निषेध रिया है। इसलिये स्वामीजी या तो चेदोंके। भर उसके 3पति- 
पदोंकी पट दर्शेरेंकों प्रमाण प्रावक्रर घुक्तिस लौडना नहों मान सकते 
हैं भथवा बेद्‌ उपनिषद्‌, पट दशेनोंके। सर्वेधा छोड़ कर भपनी मुक्तिका 
छिरद्डात कायम रत सकते हैं । 


स्वामोजीने घुसे छोटना सिद्ध फरनेके बास्ते चेदशी ऋचाओंका 
तथा सांज्यद्शनके एक सूत्रका भनर्थ कर दिखाया है ज्ञो कि एक 
सत्यब्नतों परिवराज्नकफे लिये अयोग्य बात है ध्यान दीमशिये-- 


सांख्यव्शन शाफ तौरसे मुक्तिते जौदनेका निषेघ करता है; यद् 
हमने ऊपर बतला दिया है । उसी सांख्यदरशनके प्रथेत अध्याय १५६ 
वां सूत्र “इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः” जिपका कि धरे वेदास्त 
का खगडन करते हुए ऐसा दे ऊि “जैसे इस समय संसारका अनेक 
रुपसे नाश होकर एक भह्म सिद्ध नहीं हुआ ऐसा किसी भी समय 
नहीं हो सकता है?! क्योक्ति “जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषपहुलम” 
अर्धात--अन्म, मण्ण, मुक्ति ग्रादि व्यवस्थाओंसे पुष्प शवेक सिद्ध 
दोते है। ( एक ब्रह्म सिद्ध नहीं होता ) इस सूजसे लेकर १० सत्नोंमे 
अद्वेत्तता खयडन किया है। इस वातक्नो और स्वामीजीके छज्को गुर 
कुकसे पढ़कर निकत्ते हुए विद्यालंकार सांख्यद्शीनसे अच्छी तरदद 
समसतते होंगे । भतः स्वामीजीके जिखे प्रदुसार “द्दानीमिव सर्वे 
नातन्तोच्छेदुः” श्स सांख्यखूजका अर्थ धुक्तिसे लौदना नहीं है| 

इसके सिवाय ऋग्वेद प्रधमप्ररडल सूक २४ संज १०२ से मी घुक्ति 
से लोस्नेका अर्थ नहीं निकलता है । चिचार फीजिये-- 


कश्य नून कतमस्यास्टताना मनामदे चारुदेवएय नाम | 

को नो मद्या भ्रदितिये पुनर्वात्‌ पित्तरञ्ञ हशेय मातरंच ॥ १॥ 
असेनून प्रथमस्यामतानामनामदे चारुदेवस्य नाम । 

मनी मह्या अदितये पुवर्दात्‌ पितरंच उशेय मातरेंड ॥ २॥ 
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इन दोनों ऋचाओंका अथ ऐसा है “हम लोक देवतामओं मेंसे 
किप्त देवताका "नाम उच्चारण करें? कोनसा देवता हमको फिर भी 
वही पृथिवीके छिये दे; जिलले हम पिता कोर माताझों को देखें 
॥१॥ द॒प देवताश्रॉमेंसे प्रथम दी भअश्निद्ता नाम उच्चारण कर्रे, चद्द 
हमको बड़ी पृथिवीके लिये दे मिसले दम अपने माता पिताओंकों 
देखें ॥ २ ॥ हि 

पाठक भद्दाशयों ! दोनों ऋचाशोरम घझुक्तिका कहीं भी नाम नहीं 
श्राया है; किन्तु स्वामीजीने असत्यतासे छूल फरके “भुक्तिके सुख 
भुगाकर” इतना पद्‌ अपने. पाससे जोड़ दिया और अन्य सूत्रोंके 
समान इसका शथे भी पत्रट दिया । ऐसा फरना सचाई नहीं है, सब 
पुरुषका कार्य नहीं है, फरेवी पुरुष ऐसा छुल्न करके दूसरेको धोखेमें 
डालते हैं। इस कारण मुक्तिसे लोटना किली भी शास्त्रसे सिद्ध नहीं 
दोता है| वत्कि उसका निषेध प्रत्येक शाख्से साफ प्रगद द्ोता है। 

भव कुछ नमूने स्वामीजीके दाथसे लिखे हुए ऐसे रखते हैं जिससे 
आप समझ छेंगे कि स्वामीजीने इस सुक्तिके प्रकरणमें “मैरी माता 
बन्ध्या है” इसके कददनेका सादस किया है, फ्योंकि थे सत्याथप्र ाश - 
में मुक्तिसि लोटना लिखकर प्रत्यत्र कुछ और लिखते हैं। जसे कि-- 

ऋग्वेदादि साप्य भूमिका--पृछठ १८१। 

“चैस्े सोनेको अग्निर्में तपाके निमेल कर देते दें चेसे ही आत्मा 
और मनको धर्मांचरण ओर शुभशु्णोंके रूपसे ध्याचरण कर देंना ।” 

यानी--पुक्तिके ज्ियि तप द्वारा सौटची सोनेके समान समस्त 
कर्ममलोंल निर्मेत् चनाया जाता है । 

१८७ पा पेज्ञ । 

“अर्धात्‌-सव दोषोंसे छूडके परमानन्द मोक्तको प्राप्त होते है, जहां 
कि पूर्ण पुरुष सबमें सरपूर सबसत सूच्रम अर्थात्‌ अधिनाशी और 
जिसमे हानि क्लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमपदको प्राप्त होके सदा 
आनन्द रहते है। ” 
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पूष्ठ १६२। 

“धज्ब भविद्यादि छेश दूर दोके विद्यादि शुभ-गुण प्राप्त होते है तव 
जीव सव वन्धनों और ढुःखोंसे छूटके मुक्तिको प्राप्त होता है ।" 

'ज्ञव खब दोषोंत श्लग होके शावकी ओर भात्मा कुकता है तब 
कैचबपमोत्त धर्सके संसस्कारसे चित्त परिपूर्ण हो जाता है तमी जीव- 
को मोत्त प्राप्त होता है कयोंक्ति नवत॒क वन्धनके का्मोर्म जीव फंसता 
जाता है, तवतक उसको घुक्ति प्राप्त होता असंभव हैं ।” 


स्वामीजीके इन लेखोंसे साफ सिद्ध होता है कि सव वन्धन दूट 
जाने पर ही मोक्त दोती है कर्मवर्ध्रनके रहते हुए नहीं । फिर स्वामी: 
जीने क्मोक्ना फल्न मुक्ति भ्राप्त दोवा ओर मुक्त जीवोके, कर्मवन्‍्धन 
फर्यो माना १ इस शद्भाका उत्तर आप स्वगश्य स्वामीजीस पूछिये । 
और भी यहुबेंद अध्याय ३१ मन्ज २ का स्वामीजीकृतमाष्य 
देखिये-- ही 
हे पनुष्यो [लो उत्पन्न हुआ ओर जो उत्पन्न दोनेवाक्षा भोर जो 
पृषियी आदिके संवस्धस बढ़ता है, उस इस प्रत्यक्ष परोक्तरुप समस्त 
जगतको अविनाशी मोत्त सुख कारणका अपिष्ठाता सत्य शुण कर्म, 
स्वसावोंल परिपूर्ण परमात्मा दो सका है।? 
प्रिय सल्नो | इस मन्त्रके अथेमें स्वामीजीने स्वये ध्रविनाशी छुख 
श्रादि विशेषण देकर परमात्मपद्‌ यानी मोक्त दोना लिखा है । झ्रव यह है 
वतलाएये कि स्वामोजीकी कौनसी वात सत्य समझती जाय । यदि इस 
चेद्मन्‍्जके भर्थक्ों उपयुक्त ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाको मानकर 
पुक्तिको अषिनाशी माना जाय तो. सत्याधेप्रकाशका मुक्तिसे लौदवा 
” चामक मत गलत उदस्ता है। यदि उसे सत्य मानते है तो थे तमाम, 
* इपनिपद्‌, दशेन ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका तथा वपयुक्त ऋम्बेदका मन 
अह्षत्य वैठता दे। प्रापके हृद्यमें जैला साइस हो बैसा कट्ककर एककों 
सत्य कदिये झोर दूसरेको असत्य; जित है दोनों स्वामीजीके लेख। 
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इंसे कारण आर इस ज्षेखके पढनेका सचे हृदयसे तात्पयय निका- 
लिये कि मुक्तिका सिद्धांत जैनोंका अटल है, स्वामीजीका गलत हैं । 


३५-३८ 


पुरुष स्वज्ञाता हो सकता है। 


१३ 

प्रियवर महोदयो ! नैनधम इस संसारमें दो प्रकारके पदाणे 
मानता है; पक्ष जड़ ओर दुख्रे चेतन (जीव) | जड़पदायय चे हैं जिनमें 
छान, दर्शन, सुख भादि श॒ुण नहीं पाये जाते हैं. ओर चेतन पदार्थ थे 
है जिनमें कि शातादि पाये ज्ञाते हैं। अतः देखना जानना जीव हा छव- 
भाष है। जीवका यह स्व! संसारदशारें कर्मोत्ते प्राउद्लांदित रहनेके 
कारण पूरे तौरसे प्रगद नदीं हो पाता है; किंतु जिस समय कम 
भप्मासे विजकुल भजत्रग दो जाते है, उस समय शान पूरे तौग्से 
प्रगद दो ज्ञाता है। उस समय यद जीव सर्चेश यानी सब पदार्थोका 
जाननेदाला हो जाता है । जो द्वीव सव कर्मबंधनोको तोड़ ऋर मुक्त 
दो जाते हैं, थे समस्त लोक ओर तीनों काऊकी वातोंको ज्ञाननेवाले 
दोते हैं । इस विपयमे स्वामीजंने यह कहद्ा है कि सर्वज्ष तो केवल पुकक 
परमेश्वर है, जीवको स्चेश्ष होना समझ्तना भूल है। तदसुसार उन्होंने 
सत्यार्थेप्रकाशके वारहवें सघुल्लासमे ४४३ तथा ४५६वें पुष्ठ पर लिखा 
है कि “ज्ञो अदप और अव्पक्ष हे, घह सर्वेव्यापक ओर सर्वे फसी 
नहीं हो सकता; क्योंकि जीवका स्वरूप एकदेशी और परिमित ग्रुण- 
कर्म स्वभाववाला होता है, घद सव विद्याश्मोर्में सब प्रश्ञार यथार्थवक्ता 
नहीं हो सकता” तथा "जीव चाहे जैसा अपना श्वान, सामथ्य वढ़ावे 
तो भी बसमें परिमितहान ओर सलीम सामथ्ये स्हेगा इैश्थधरके समान 
क्रभी नहीं हो सकता। हां] जितना सामथ्ये बढ़ाना उचित है उतना 
योगसे वढ़ सकता दै ।” यद्यपि खामीजीने जीवके सर्व न हो सकने 
में कोई बलचान्‌ कारण नहीं वतलाया है, जिससे सर्वेक्षके विषयते जैन- 
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घर्मका मन्तव्य दिल भर नहीं द्विजता है. किंतु फिर स्वामीजीकी इस॑ 
भूलका हम सप्रमाण निराक्षरण करते हैं। 
जीवमें शान-ग़ुण विद्यमान है क्योंकि वद अन्य पदार्थोकों तथा 
अपनेको जानता है । एसी तरह जड़पदार्य शानशुन्य हैं, एसी कारण 
उनका स्वभाव प्रपनेको तथा दूसरेको जातनेका नहीं है। यद्द नियम 
है कि जो जिस पदाथेक्ता खमात द्ोता है चद उससे कभी अलग नहीं 
दो सकता। जैसे अप्निष्ता खाव उष्णता ( गर्मी ) तद्खुलार जीवसे 
उसका 'जानना' रझूप छवम्राव कभी श्रललग नहीं दो खकता है । प्रव यहां 
पर विचारना यह है कि जीवका सवमाव जब कि पदायोंक्रो ज्ञाननेका 
है ओर पदार्थोक्ा स्वभाव छ्षेय यात्ती शानद्वारा ज्ञाने जानेका है; तव 
ज्ञीघको सब पदाथे एक साथ साफ फ्यों नहीं. जान पड़ते हैं? इस 
बातक्वा विचारले यद पता चल्लता है, कि शानके ऊपर कोई पेसा 
परवा पड़ा हुआ है, ज्ञो कि ज्ञानकों सव पदा्ोके काननेमें वाघा 
डालता है। जैसे कि मलुष्यके नेत्र निर्मल भी हों किन्तु रात्िका गाढ़ा 
अंघेरा हो तो नेत्र उस सप्रय अपने देखनेकी शक्तिको पूरे तौरसे 
काममें नहीं ले सकते हैं | यदि वद्दी अंधेरा श्रातःकाल  सरीखा कुछ 
कमर द्वो यानी धुंधलापन हो तो उन्हीं नेश्नोंसि कुछ भधिक्र साफ दिखाई 
ऐने लगता है, सूर्येक्रा प्रकाश दो जानेके समय विछकइ॒त्त साफ दीख 
पड़ता है। इसके सिधाय हम यह देखते हैं कि दो विद्यार्थी खाथ साथ 
पढ़ेना शुरू करते दें वे दोनों दी खूब परिश्रप्त करते हैं कितु उनमेंसे 
एक तो वहुत वड़ा विद्वान दो ज्ञाता है ग्रोर दूसरा मूर्ख रद जाता है; 
देसा क्यों हुआ १ जब कि इस वातकी खोज करते हैं, तव भी यही 
सिद्ध होता है कि शानक्ला ढकनेवाल। कोई पदाये अवश्य है जोकि 
पक्ष विद्या्थीक शानको अधिक द्वाए हुए है घोर दुसरेके शानकों कुछ 
कम । इस तरह जब कि संखारवर्त्ती जीवोंके ढदकनेवाला कोई पदाये 
सिद्ध हुआ तो अव उसके विषयमें यह विचारना है कि, घद शानको 
रोकनेवाली चीज सज्ञातीय ( यानी जीपझकी ) है. या विजातीय 
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( जड़ पदाथ )।  सज्ञातीय वस्तु किसी शुणको रोझतो नहीं है, यद 
नियप्र है, जैले अज्िक्रा रूप आदि कोई शुग उसकी गर्भीकी नहीं रोक 
सकता, उसको रुफ्तावट डालने वाला फोई विज्ञातीय ठंडा पदार्थ दी 
दो सझता है | तदसुसार शानकों रक्तावट डालने वाला पदार्थ विज्ञ- 
तोय जड़ ही दो सकता है, यद्द वात इस उदादहरणसे गौर मजबूत हो 
जाती है कि शराब जो कि जड़ पदाये है, पो लेने पर जीवद्े शानको 
विगाड कर मंद कर देती है। इस कारण सारांश यह निकला कि 
संपारवर्ती जीवोंके शानफों कोई जड पदार्थ रक्रावट डालता है । उस 
पदार्थक्षा नाम जैनघर्मने € कम ? रक्खा है । दप्तो शानरोधककमके 
अधिक दृ८ जानेसे जीवका शान ज़रा अधिक प्रगद होज़ावा है शोर 
थोड़ा धरनेवे थोड़। प्रगद हो ज्ञाता है तथा पूरे तौरले हट जाने 
पर सथ पदार्थोक्रों जानने वाला ज्ञान प्रग/ हो सकता है। जैले श्रहणके 
समय सूर्यके नीचे केतु जो कि काला. श्रद्व है जय भा आंज्ञाता हैं 
( भूगोल सिद्धान्तसे सूये और पृथ्दीके दीचमें चन्द्रमाका आना ) तब 
खूरजका प्रकाश बहुन ढक जाता है। यदि सूर्यके नीचे पादल माजांय तो 
कुछ श्रदणकी अपेज्ञा कुछ कम सूर्यका प्रकाश ढकनेमें आता है और 
निर्मेल भाकाशके समय सूथका प्रकाश पूरे तोरले प्रगट द्ोता है। 

अब यहां विचार यद फरना है जि जो शानरोधक काम वीज वृक्ष 
सरीक्षी संतानकी भपेक्षा ज्ञोबके साथ अनादि काल पे लगा हुआ चला 
आया है चद्द कप्ती उसके ऊपरसे बिलकुल हर भी सकता है कि नद्दों ? 
इस शांकाका उत्तर हमे इस नियमके अतुसार तुरन्त मिल जाता है कि 
दूसरे पदार्थेकी मिलावट ( संयोग ) योग्य मौका ( अधलर ) पाकर हट 
जाती है, पद मिलावट चाहे भनादि फांलसे ही क्यों न दो? जैसे कि 
अनादिकालसे किसी खानमें एत्थरके साथ मिला हुआ सोनेक्रा छुक्ड़ा 
पडा हुआ दो पद डुकडा यदि छुनारके द्ाथमें पह'च ज्ञारय तो चह उस 
सोनेसे तमाम मैल म्रिद्दो पत्थर आादिको अछग करके सोनैझों निखा- 
लिख बना देता दै । न्यायके अचुलार यह प्रसिद्ध दै, दो पदार्थो'का 
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सम्बन्ध संयोग कद्दछाता है जो कि चष्ट हो सकता है, और गुण ग़ुणो- 
का सम्बन्ध समवाय कहलाता हैं जो कि कमी नष्ट नदी होता । तदसु- 
सार करे जह पदाथ है उसका जीवके साथ सम्बन्ध हैं, मत; यद्द 
सम्बन्ध मौका पार यानो जित रोग, ठेप भादि क्षारणोंति कर्मों का 
आत्माके साथ संयोग द्वोता है उन कारणोंके न रहने पर टुट भी सकता 
है। इस तरद सजनो ! ऊपर कद्दी हुई सब वांतोंका नतीता यद्द निक- 
लहां है कि ज्ञीवक। स्थमाव अपने ्रान गुण द्वारा पदार्थी'को जानते का 
है, उछ स्परधाव हो पूरे तौरते प्रगट होनेते तानरोपक कर्म माघा ( रुका- 
चट ) डालता है, मिस समय बंद फर्म. अत्माले अलग दो जाता है 
उस समय इसी आत्माका शान सूरजमे सामान समरुत पद्मर्थो'की पर 
साथ प्रगट करनेप्रे ( यातों जानमैमें ) सम द्वो जाता है और फिर वद्द 
कप्ती फर् से नहीं ढक पाता है, कपोंकि फर्क संयोग दोनेसे फारण 
शग, द्वेप जादि नहीं रह पाते हैं। 
इस तरद् भाइयों !  जोचऊा परिवित छ्वान मो करे हट जाने पर 
अपरिमित हो जाता दे ज्ञिपसे क्लि ज्ञोतर सबंध दी जाता है। जीवका 
शान परिप्वित ही रहे मपरिम्तित नही हो... सके इस विषयमें हमें कोई 
भी युक्ति इप्टिगोचर नदीं द्वोतो है, मोर नस्वाप्तीजीने दो इसके लिये 
कोई युक्ति दी है। जप कि द॒प यहां देखते हैं कि कोई पर विषयक 
विद्वान है कोई भनेक्त विधषोंका विद्वान है, कोई दुनिया सी सपष्त 
साषांओका जानने वाला विद्वान है, उसे दम इस नतोजे पर अवश्य 
पहु'चते हैं! कि जोचके जानकी सीपा (दद) नहीं बांधो जा सकती है । 
फ्योंकि हमारे पास या स्वामी तीके पास दी कोई ऐपा साधन नहीं जो 
कि जीवके शानकी सोमता काथम्त कर सफे ।. इस तरह ज्ञान जब कि 
भीम है तो चद जीवका गुण होनेसे उसमें कमो प्रगट भो हो सकता 
हैं। इस तरइसे जैनचम ने जो जोचकी. पेश दोना बतलाया है. चद 
असत्य नहीं है, स्वाम्रीज़ो ज्ञो एक. इश्वस्के सिवाय अन्य किसोको 
सर्वेह्ठ दोनेका निषेध फरते-हैं वह सत्य है । कौन ऐसा मषल कारण है 
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ओ कि जात्माफी निर्मल न होने देकर परमात्मा बनानेसे रोके ? इस 
विषयको शान्ति और ध्यानसे विचारिये। 
इतना ही नद्दीं किन्तु स्वामोजोने जिन लांस्यद्शेन ओर योगदशन- 
को प्रमाण माना है थे सी भव्पन्षतते स्वज्ष दोना साफ तौरसे रुवीकार 
फरते हैं | देजिये सांख्पद्शवके तीसरे. अध्यायक्रा ५६ वां सूच इस 
प्रकार है--- 
सहि सर्वदित्‌ सकर्ता 
चह ( प्रधान ) सर्वज्ञ और सब करने घाला हो जावा है। 
येगद्शन अध्याय ३ सूत्र १६ तथा ४८ 
परिणामञयसंयमाद्वोतानागतशानम्‌ । श्६ 
यानी--तीन परिणाभोंका समय दे जानेसे भूत सविष्यतका छ्ञास 
दवा जाता है। 
सत्वपुरुषाध्यताज्पातिमालरुण. सर्वेभावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वशातृत्व॑ 
च॥ ४८॥ 
तात्पय--लत्वपुरुषक्नी अन्यताण्यातिके समस्त पदार्थो'का अधि- 
छातावन और खर्वश्ता हे! ज्ञाती दै। यानो पूर्ण सेद विज्ञान होनेले खबे- 
शता प्रगट होती है | 
अब छुछ उन उदाहरणोंपर मी नियाह डालिये जिनमें कि सत्रामी- 
जीने भदपक्ष जीवके ईश्वर तुल्य लव ज्ञाता भो लिख दिया है । 
खत्यार्थप्रकाश ७ चाँ सप्ह्लास १६६ पृष्ठ 
“बौचे परमेध्वरसे समोप प्राप्त होनेसे सच देय ढुःज छूटकर पर- 
भेग्चरके गुण, कर्मी, स्वभावकरे सह॒रा जीवात्माके गुण, फर्म, स्वसाव 
पवित्न दो जाते हैं ।” है 
स्वामीज्ञीने इस अपने लेखसे कया यद लिद नहीं कर दिखाया कि 
जीधात्माफा शानशुण परमात्माके छानगुण सरीजा हो ज्ञाता है ? 
इसके आगे नवमें सम्ुछ्ला छमें ओर भो स्पष्ट लिखते हैं कि “मुक्िमें 
जोचात्मां निर्मल देनेले पूरा ज्ञानी देकर उसके सब सन्निदित पदार्थों: 
श्७ 
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का भान यधावत्‌ होता है।” यहां पर स्वामीजी खुलासा तौरते जीवा- 
स्माके मुक्िका ईश्वर समान पूरात्ञानी पानो सर्वड्धानो लिखते हैं 
'और जैनधर्म की समालेवना करते सम्र4 मुक्ति भवस्पामें इसो सर्व - 
शनाफो सत्ता मेटनेका अति साहस फरने हैं, कया इससे यद मालूप 
नहीं पड़ता है कि स्पामोज्ञो घारहवां सपुल्लास सेते २ लिप्त गये हैं $ 
विचार कीजिये । ; 


जा 28 :-- क. आओ 


भूगोल विषयमें भ्रान्ति । 


जैनधमेका कहना अटल है ९ 
श्ध्ठ 

व्रिष चन्चुमी ! आधुनिक उपलब्ध प्न्धोंमें चेद यद्यपि सबसे प्राचीन 
प्रन्ध दे किन्तु स्वामीशीने उतका साप्य चना कर उनका रंग ढंग ऐवां 
बना दिया है कि उसमें प्राचीन साहिन्यदी झलक सर्वधा उड गई है। 
जे वाते' पहले जमाने मौजूद नहीं थो स्वापोमीने इस जमाने प्रच- 
छित उन षातोंप्से बेदोमें घुसेड कर प्राचीन छटापर पानी फेर दिया है। 
यद वात सखमो कितीको मालूम है झि टेलोफोन, टैलीमाफ 
मोटर, रेलगाडो आदि पदार्थों'का भांव, गैस तथा विज्ञली आंदिपे 
चलाकर काम लेनेका भविष्कार पहले जमानेमें नहीं हुआ था, इनका 
अविष्कार यूरोपीय विद्यानोने सप्ती रिया है, प्रशेघनीय परिश्रमसे उन्होंने 
जड़ तरवकी भसोम्त शक्तियोंका विकाश संसारके सामने कर दिखाया 
है, यधपि घायुयान तथा जलजहाज १६ले जपानैले मी थे, किंतु थे भाव 
बिजली, गैस, आादिके बरसे नहीं चलते थे, मन्त्र तथा यंत्रबलकी ल्दा- 
यतासे का करते थे इन वांतोंकी साक्षी इनिद्वाप्त देता है। टेलोप्राफ 
आदि जेंचोचोन अविष्कार है. देखा मानमेसे हमारे प्राचीन ऋषियोंका 
कोई महत्त्व नहीं घटता है, पर्योक्ति उनसे प्रखर घुद्धिबलका उदाहरण 
डतके आध्यात्मिक भविष्कार है, ज्ञितको क्रि विदेशोय विद्वानोंने मी 
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तक सी नहीं पाया है। अत: दम क्‍यों न निर्मय दो कर कहे कि ये जड़ 
पदार्थों के अविष्कार भरी यूरोपवालियोंने किये हैं । त्रामीज्ञोने इस 
प्रकार सत्य पक्ष पर खटठे रहकर पेदोंकी टीकां नहीं फी । ऋग्वेद्माष्यकां 
२५ १६वां पृष्ठ निकाल कर देखिये, उन्होंने मूलबेदफे असिप्रायक्री कुछ 
परवा न करके चद्ठां टेलीमफ विद्या घुलेड़ दो है| यद उन्होंने भाधुनिक 
चथ्क भटक देखकर ह'प्रेज़ो पढे लिखे चालोंको वेदों द्वारा प्रान्त फरनेके 
लिये किया । यही द्वाऊ उन्होंने भूगोलसिद्धांतके विषयमें मो किया है। 
उन्‍्दोंने आधुनिक भूगोल खिद्धांतमें पृथ्वी को ८ हजार मोल प्याखवालों 
गेंदके लमान गोल ह्थिर सूयेफे चारों ओर घूमती हुई देख कर वेदोंमें 
« ऊद्पटाडू तौरले जबदुंस्ती “अं गोः प्रश्निरक्रमोदसदन्पातरं पुरः 
पितरं च भयत्खः” यजुर्वेद भष्याय ६ मन्त्र ६। इस मन्तके गोः शबद- 
का पुयिवी अर्थ करके यूगोपवासिवोंका आधुनिक लिद्धांत रख दिया दे। 
दूसरेकी नकक्‍्छ कर उसफा सिद्धांत स्पनेंमें मिला छेना निर्चेछता हैं _ 
और भपने प्रभावकों क्ूंकित करनेचालो भूल है । अतः दम इसे स्वामी* 
जोको भूल और निवेखता द्वी कह्देगे जे कि उन्दोंने जगद ज्ञगद चेदोंके 
असलो प्राचीन सिद्धांवकों छिपानेका प्रयत्न किया दें । 
स्वामीज्ञीने जैनसिद्धास्तमें पृथ्वोको स्थिर और बहुत विस्तारवालो 
देशकर जैनघमेंकी पोल समझो है और उसकी हंसी उड़ांकर सत्यार्थ- 
प्रकाशकों दोषो ठहराया है स्वामोजो बारद्वतें सपुलाालमें ४५२वें पृष्ठ पर 
यों लिखते हैं कि--“सुनो भाई भूगोल विद्याके जाननेवाले लोगो | 
भूगोलका परिमाण करनेमे तुम भूले वा जेन। जो जेन भूल गये हों 
तो तुम उन्हें समाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ। 
थोड़ासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियोंके 
आधचायें और शिष्योंने मुगोल खगोल और गरित विद्या कुछ भी नहीं 
पढ़ी थी, पढ़े होते दो महाअसंभव गपोड़ा क्‍यों मारते।” यद्यपि स्वाप्रीज्ञी 
ऐला दिल्व तो गये हैं किन्तु इसका पार पाड़ना उनके लिये कठिन ही 
नहीं फिन्तु ससस्मव है। जैनघर्मने एक भूगोलके विषय दी क्यों; 


ख 
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प्रत्येक विषयमें जो कुछ भी घिद्धान्त प्रगथ किये हैं वे घिद्धागव उसके 
स्वतन्त्र निजी सर्वधा मर्काँख्य हैं इसका हम जैनोंकों पुरा अमिमान है 
और उनका यद्द भमिमान निष्यक्ष विचारशाली घुद्धिमांनोंकों उपयोग 
लगाकर स्वीकार भी करना चाहिये । 


भूगोछके विषयमें यद्यपि भाधुनिक प्रचल्ित भूगोल, भूध्रभणके 
सिद्धान्त जैनधरमंफों घाधा खड़ी करता है किन्तु पद्द चाघा क्षणल्यायित्री 
है सदा 2दरनेवांलो नहीं हैं। भव वद समय भी समीप दोखता है 
जब कि यद्द सिद्धान्त बछट पलट हो ज्ञायगा। स्वामोनी यदि भूगोलके 
विषयमें यूरोपीय विद्वानोंके सिद्धान्तॉफो देखते तो उन्हें मालूम होता 
कि अमो थे छोंगे इस विषय सफलताके रास्तेमें हैं. भूगोल विषय 
पूर्ण सफलता अभी नहीं पा सके हैं। जिसका उदाहरण यह है कि कोई 
यूगेपबाली विद्वान यदि सूर्यको स्थिर कहता दै तो कोई उसी सूयेको 
लिरा नामक तारेशो ओर प्रति घंटे बीस दन्मार मील दोहता हुआ 
लिखता है। फोई सूर्यको पृथ्वीसे तेरदलालआ गुता भौए कोई पन्द्रृदलाल 
शुना बतछाता है। भूगोछफे सिद्धान्वकों भ्तो छुछ दिन पहले उत्तरो- 
ज्वू पका पता ऊग्रानैवाले फैनेडाके एक बिद्वानने यह पता लगाया कि 
उत्तरीत्र्‌ वमें जो १३ मील गहरा! गड्टदा माना जांता है घद गलत है 
दर्योकि पहांपए उसे चोरस पृथ्वी मिली। इत्यादि। इन बातोंसे 
इमको भूगोल भूम्नमणका सिद्धाग्त निश्चित और ठीक मान लेना भलु- 
बित है । सिद्धान्त निश्चित पद्दी फद्टा जा सकता है जो कि फिर कमी 
हिले चले नहीं | 


* देखिये | २१ मईके इड्डूलिशमेनमें प्रिष्ट उवल्ु एडगिल नामक 
प्रखिद्ध विश॑नवेत्ताने प्रकाशित किया है कि पृथ्वो थालीक़े समांन गोल 
ओर स्थिर है, नारंगोके समान गोल व घूमती नहीं है.। थे विद्वान, 
पेस्ट मिनिस्टर गलुद नामक पत्रमें सब फ्रांक दाइसम्‌ नामक प्रस्यात 
ज्योति्विद्यानके सामने अपना मत प्रगट करनेके लिये गवर्नमेषठसे 
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सद्दायता प्राप्त दोनेके लिये प्रथल्ल करते हैं। इस विषयका निय फरनेके 
लिये भूगोलवेचार्भोक्ा एक अन्तर्जातिक अधिवेशन द्वोनेचाला है । 

महाशयों ! क्या इत सब उद्धादरणंसे यह निश्चय नहीं होता है कि 
पृथ्वीके घूमने और गेंद्‌ समान गोल होनेफा धिद्धाल्द स्थिर नहीं है 
देसी भवस्थामें जैनधरमके भूसिद्धान्वकों असत्य कह डालना भूल है। 
फिर भी जैनविद्वान भूगोलके सिद्धास्तोंकी थुक्ति पूर्वक ख'डित, करनेके 
लिये समर्थ हैं। इस विषपमें अलीगढ़ निवासी श्रीमान्‌ पं० प्यारेलाल- 
जी पाटनी मन्तो भूज्योतिषयक्रविवेलिनो समांने भच्छो सफलता भी 
पाई है। जो जाये विद्वोत भूगोलके सिद्धान्तोंका लंडन जानना चाहे' 
थे उक्त महाशयले समझा सकते दहै। किन्तु रवामीजोका वेदमन्त्ों 
द्वार तथा उन्हींकी फलमसे छिखे हुए भाष्य द्वारा उन्हें इस विषयर्मे 
असत्य सावित करता हूँ 

देविये यज्ञवेंद ३९ वां अध्याय भन्तत ६ 

बेन दौसपा पृथ्वी च दृढां ये स्थः सतमितं येन वाकः । 

थो अच्तरिक्षे रज्नत्ों विमान: फस्मे देवा हविषा विधेम ॥ 

भावाथ--विद्य्‌ वछोक उम्र और पृथ्यो निश्चक तथा स्ए्ग स्तम्मित 
किया हैं जे आकाश दृष्टिकप जलका निर्माता दै उस प्रजापतिका हृथि 
देते हैं।.... 

इस मग्त्में पुथ्वोके स्पष्ट तौरते द्ुढ यानी छिथिर चदत्ताया है । 

ऋग्वेद अष्टक २ अध्याय १ चगे ५--- 

सूर्यों हि प्रतिदिन एकेोनबठयोघिक पंचलइलयोजनानि 

मेरु प्रादक्षिण्येन परिघ्राम्यतीत्यादि । 

भसावाधे-सूयें प्रतिदिव ५०५६ येजन मेरुफी प्रदक्षिण। करके 
स्रमण करता है। इृत्पदि्-- 

ऋष्वैद अ० २ झ० ५ च० ९ में रुपष्ट लिखा है--- 
'भचरंतो अधिचले हे पवैंते द्यायापर्धिब्पो । इत्यादि | , 
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अर्धादू अचर और अचल दो हो पदार्थ हैं, आकाश और पृथ्वो | 
श्त्यादि । 

क्या चेदोंके इन प्रभाणोंके देखकर भी चेदोनुपायी जनसप्त॒दाय 
पृथ्वीके घूमती हुई भर सूयेके छिथर कद्दू सकता है ? आश्चर्य भर 
खेद है रि जिन वेदोंसे भूगीलके सिद्धास्तोंका खंडन देत्ता है, उन्हों 
वेदोंकि। ध्वार्तीजोने तोड़-मरोड़ कर भूगोल सिद्धान्तोंफे सहमत खड़ा. 
फर दिया | 

यजुर्गेद अध्याय ३२, मन्त्र ७ | 

यबकल्दी अवलास्तमोन जभ्येक्षेत्रा मना रेज्ञमाने । 

यश्नाधिदूर उद्तो विभ्वाति कसम देवाय दविषा विधेम ॥ 

इस मंत्रमें सू्यका चलनेचाऊा बतलाया है। 

यज॒वेंद अध्याय ३३ मंत्र ४३-४४। 

आहृष्णेत् र्जला चर्तम्रांवों विशेषयक्षसृत्तं मत्येह्च। 

दिर्पेन सविता रथेना देवो याति रथेन पश्यन ॥ 

प्रवाइजे छुपृया चहिरेबाम्राविश्वतीय चोरिटं श्याते ! 

विशामकोरुषसः पूर्वहुदी बायुःपृषास्वस्तये नियुत्वाद, ॥ 

भर्थातू---दूये सोनेफे रघद्धाण चलता हुआ, देव मौर मनुष्योंका 
उनके कामोर्मे छगाता हुआ, रात्रिके साथ सब अुचनोंका, देखता हुआ, 
शमन करता है ॥४३॥ वायु ओर स्य खुन्दर तरहले शोन्न वैगसे चलते 
हैं॥ ४४॥ । ह 
यज्ञबेंद चोददवें अध्यायरा पदला मन्ज सो पृथ्वोकै। ह्पिर 
छिंखता है; किन्तु खेद है, कि स्वामीज्ञोने इसके अर्थ इच बातको गन्ध 
सी नहीं छेड़ो। अप्तु | स्थामोजीका वेदसाष्य सो जरा देखिपे-- 

१६८४वें पृष्ठ पर यज्ल॒वें द साध्यमें १६वें अध्यायका ण५-५६र्ां मन्त्र । 

दे महुष्यो | हम छोग जो इस व्यापक्षता भादि बड़े बड़े गुर्णो्त 
थुंक बहुत जंलोंचाले सपुदके सप्रांव अगाघथ, खरके बोच दाकाशमें 
पतेमान जोच मोर वायु हैं उतके उपपोगमें लाके असंख्यात चार कोश 
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के योजनोंवाले देशमें पतुषों था भज्नादि घान्योंका अधिकताके साथ 


विस्तार करें, घेसे तुम मी क्रो | 

है मनुष्यों! हम लोग जो कंठमें _नीलवण्णेसे थुक तीक्ष्ण वा 
श्वेतकंटवाले सूय के बिजली जैसे, बेसे जोच थायु हैं उनके उपयोगसे 
असंझय योजनवाले देशमें शर्लादिके विस्तार करें, बेले तुम छोग 
भी करो । 

पाठक महाशषों | खा/मीज्ञोने भूगोलसिद्धान्तमें पृथ्वोका व्यास 
पूर्व ले पश्चिम और उत्तरले दक्षिण तक छयगग आठ इज्ार मोलछका 
देखकर जैनघिद्धान्तमें बतलाये हुए एक लाख योजनवाले जस्बूद्रोप 
भादि विधरण पढ़कर जैनआचार्यो'का भूगाल-विद्याका अज्ञानकार 
बतछाया, किंतु उन्हें वेदमाष्य लिखते समय ऐसी घोरनिद्रा था गई 
कि देशका परिम्राण करोड़ों भरवों, संझू्यों येजनोंले भो बाहर यानों 
जिसके मनुष्य गणिसले गिन न सभ्षे ऐपा असंरुषात योजन लिख 
डाला | क्या स्वामोजी अपने इस लेखले अपनेसे भूगोल-विद्या छा ज्ञात- 
कार सिद्ध कर सकते हैं ? खेद है, कि स्वाप्तीजीने भूगोल-विषय धपन्धो 
आल्लिप जैनचर्स पर करते हुए अपनो मारी भूछकेा नहीं देखा | अतः 
महाशपो स्वामोजी स्वयं अपने घुजसे भूठे ठहस्ते हैं | 

इस फारण कहना पड़ेगा कि र्वाप्तोजी इस विषयमें सी बहुत्त 
भूछे हैं । युरो रोष 'विद्वानोने भूपोछके विषंपमें जे। कुछ भो सिद्धांत बनाये 
हैं, वे सब अनुमान ( भनन्‍दाज्ञ ) लूमांकर ही तयार श्ये हैं, प्र्पक्ष देल- 
कर बनाया हुआ उतका कोई भी छिद्धांत नदी दै | य्यपि अनुमान सत्य 
भो देता है किंतु हे त्वामाससे उत्तके अलत्य द्वो ताननेमे सो(मतुमानासा स) 
बाघा नहीं जाती | भूगोलमें जे दक्षिणीघत्र घ माना दै चहां तक केई 
विद्वान नहीं पहु'च पाया है। उत्तरी श्र व पर जे! खोजो विद्वान पहले 
हैं, उन्दं' चरावर जहां तक दे जा सके सपाद पृथ्वो मिली है, आगे भो 
उज्होंने सवाद पृथ्वीका तथा मन्॒ष्प आदिकां अन्त नही. बतलाया है, 
फिर भूगोल मौ९ भूप्रगणकों सिद्धान्त अनिश्चित दी क्‍यों न कटा 
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जांबे | कालान्वरमें जब पृथ्ची ल्थिर और सूथ चछायमानव घिद्ध होगा 
तब चैंदमाष्य स्वार्ीजोकी अनुचित अनिष्ठ कृतिपर हु:ख प्रकाशित 
करेगा । 





मं 


तीरथकरोंके विशालकायते स्वामीजों को 
आइच्ये क्यों हुआ ? 


(१५ ) 

मोन्यवर महाशयों | स्वामी ने जैव्धर्स की सम्रालोचना फरते 
समय जैनघर्म के अनेरू विषयोंक्रे आनकलके जमानेले मिलाकर मसत्य 
ठहसना घाद्दा है, उनमेंसे कुछ त्रिषयोंका खुलाधा पीछे किया जा चुका 
है; मय यहांपर स्वामीज्ञोने जे। तोथेंडु पेंक्ो शरोरकों ड'चाई और आयुका 
परिमाग विशाल देवकर उसको असंमवता दिल्वाते हुए सत्पार्थ पर ह्माशरे 
४८६वें पृष्ठपण यह लिया है हि “इसमें बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि 
इतने बड़े शरीर और आयु मलुष्यदेहका होना कभी संभव है? इस 
भूगोलमें बहुत ही थोड़े मलुष्य वस सकते है।” इसको परोक्षा 
करते हैं । 


स्वामीजीने जे। कुछ जमाना देखा है चद केवल ५००६० चर्च पहलेझा 
ही जमाना उसे देखकर प्राद्योन जवानेकेर भी उसोके साथ मिलाना 
चाद्दा है। किंतु यह उनको पूल है क्योंकि प्राचीन सपयकझी बाते माज 
आदचप रुपमें दीलती हैं जैसे कि कुछ शवाब्दियों पहले लोग दो मन 
भारो छोहका कवच पहनकर थुद्ध करने जाते थे, हम्मीरटोपू छुलतान 
मादि घोर मनों मारो चज्ञनकी गदा तलवार आदिको हाथमें छेकर 
युद्ध करते थे, मोमसेन थुद्धमें दाथियोंकी उठा उठाकर फेंक देते थे । भमी 
शप-३० चर्ष पदल दो छाद्दीर जिलेमें उप्र गांवक्ना रहनैवाठे हिरा* 
सिंह नामक पदछवान २७ सन भारी मुहुगर घुमाता था भौर इसी 
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ज्िऐेके घलटोहे गाँवका रहने वाला फत्ते सिह नामक सिक्स १०० मन 
तक भारी अरहृद (२८ ) के उठा लेता था | हृतशदि | दम यदि आज्ञ- 
कलके नाजुक निर्वलशरीरों के देख कर उपयुक्त बाजोंपर विवार करे' 
ते वे भपंमव सरीखो दोखने ऊगती हैं, किन्तु हैं वे सब सब । 
प्रायोन समपे मनु॒प्पोमें जर हि शोेरदल बहुत होता था जे। कि 
आगे भआगेके जपानेमें घरावर घटना चला आया है ओर घटनेका मार्ग 
आगे मौस् भी भविक चछता जापंगावे तदतु पार उत पुरवतकारूर्मे 
शीरफी उ'चाई ( कद ) मो बहुत ऊ'थी दोतो थो जे हि आजश् के 
मन्नुष्णेमें सल्लेमव जंचने छगतो है. जैसा कि स्वाप्री्ाका जंधा है | 
स्वामीजीके कचनानुसार आजकछके मनुष्योंफे समांध पुराने सम्रयमें 
भी शरोरक्षा कद ४-५ फुद ऊंचा दोना चादिये;। किन्तु ऐसा अनुमान 
छगोना पुरातन समयझ्षे इतिद्वाल खोजने सारो भूलना है क्‍योंकि 
हमके आजकल भी भजुप्यो'के साघारण कदसे दुने रचे कद्याले 
मनुष्य दोख पड़ते हे जले क्रि हमने स्वया घम्बई देवले स्कशर्मे ६ फुट 
ऊंचा एक महुष्य देखा थां। जबकि जाजकूल ही दूने कदके मलुष्य 
प्रिल जाते हैं, तव फिर प्राचोनत समय बहुत ऊ'चे शरीरवाले मनुष्यों- 
का होना क्‍यों असंभव है १ । १८ सितम्बर सत १८६४२के शुजरातमित्रके 
३० वे भट्ठुमें भह्धिप॑ज्ञसेंका वर्णन करते हुए प्रकाशिन हुआ है कि 
कीनठोलोकस नामऊ राक्षप्त साढ़े पनद्रद १णा फुट ऊ'चा था, फरदीस 
नामक मनुष्य २८ फुट ऊंचा था, घुख्ताव शहरमें घोरदरवाजेके सोतर 
एक ६ गज़को कन्न भी तक विद्यपान है जे कि साफ बचछातों है कि 
उच्च कप्रवालां पुदप ६ गन योनी १८ दाथ ऊंचा था | विलायतके किली 
एक अज्ञायबधरमे डेढ फुट लस्वा मनुष्यका एक्न दांत रफ्ज़ा हुआ है | 
विचारिये, जिसका वह दांत है, पद मनुष्य कितना बड़ा होगा ? १२ 
नधम्घर सच १८६३ के गुजराती पत्रमें दंगरीमें मिले हुए एक राक्षसी 
कदके मेंठकके दाड़पंजरका समाचार यों छपा है कि इस मेंढ झकी देतों 
आंखोंमे १८ इचच यानी सेंढ फुटवा अन्तर है (जच कि साज़बछ रुग- 
श््थ 
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भग एक दचके होता है) उसकी खोपड़ी ३१६ रचलछ भारी है और 
हाड़ोंके पंज्नरका वज्ञग १८६० रचल है। स्वामीजी यदि इन समाचारों 
के पढ़ लेते ते जैनप्रन्धोर्त बतलाई गई तीर्थड्ररोंके शरोरकी ऊंचाई 
पर तथा भन्य ज्ञीवोंको अवगादना पर आश्चर्य पगट कर भलंमयता हा 
भात्ेप न लगाते | पर्योक्ति ये भध्यिपेंजर ता कुछ हज्ञार चर्व पहलेके 
ही है । जैन तीथेडडरोंका हुए ते आाज लाखों करोड़ों चर्ष ब्रीत गये, थे 
अडुमानसे भी कितने अधिक क'वे होने चाहिये, इसका अद्भुपान आप 
लेपोंका उपयुक्त उदांदरणोंसे लगा लेना चादिये | आयुक् प्रमाण 
आज्ञकलको अपेक्षा पुरातन समयमें बहुत अधिक था. क्षोह्ि उनके 
शरीरमें शक्ति बहुत होती थी. निर्बेताके कारण दी महुष्य आजकल 
प्राध; ४०-४० चर्प घक्क भी फठिनतासे पहुंच पाते हैं, ज़ब कि कुछ 
समय पहले मल्ुष्य प्रायः ६०-१०० वर्ष के होकर हो मरते थे। इससे 
सिद्ध द्वोता है; कि पुरातनकालमे गायुका प्रमाण सी भातकलकों 
भपेक्षा बहुत अधिक था, ले। शरीरकी ऊ'चाई तथा बलके साथ साथ 
बशुबर दिनो'दिन घदता चला जाया है ओर घदता चला जा रहां है । 
अत; स्वामीज्ी का इस विषयमें माश्चप प्रगट करके अससघता दिख 

लाना भारी ऐतिदांसिक भूल है । 

रही उनके लिये रहनेके स्थानकी षात, ले! यह भो मेरे तरहते 

देखने पर भस भव दिखने लगता है. ह सेकड़ों हाथ ऊन शरीर 

घाले मतुष्य इस भारतवर्ष में कुछ एक हो रहने पाते होंगे। क्योंकि 
आप जब कि पस्धईको भूमिका नापक्रर उसमें १३ लाल भलुष्योंका 
रद्दना तथा लंदूनकी भूमिका चर्गंफल निकाछ कर उसमें ५६-५७ लाल 

मनुष्योंका रहता एवं' न्यूयांके नगरके भूचिस्तारकों देखकर उसमें रहने- 
चारे ६० लाल भनुष्योंका विचारकर गणित लगावेंगे तो श्रापको 
मालूम होगा कि प्रत्येक मनुष्यके सागमें मुश्किलसे ५ वर्गेफुट भूमि 

भी नहीं आती है, फिर भी थे सभी मलुध्य उन नगरोंमें मानन्दसे 
रहते दें, सोते हैं, उठते-बैदते हैं ! ५ बर्गेफुद भूमिमें दी यद वात कैसे दो 
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जाती है ! जब कि येद शंक्रा उठेगी तो उसके उत्तरमें यह वात कदी 
ज्ञायगी कि इवच नगरोंके मकानात वहुत ऊंच अनेक खंडोंके ( खनों- 
के, मालेफ्े ) हैं। पांच खंडसे लेकर ६० खयडों तकके महझान इन 
नगरोमें है । न्यूयार्फमं डलवर्थविटिडिग ६० खचकी है। इस फारण भूमि 
का विस्वार थोड़ा रहने पर सी वहां सब छोग खूब अच्छी तरदद 
निधास करते हैं। जब कि आजकल ऐसी व्यवस्थासे स्वामीजी गणित 
दारा इन नगर-निधालियोंके स्थानक्की अ्समव्ता मिट। सकते हैं, तो 
प्राचीन समयमें एक एक मकानके ८४-८४ खण्ड द्ोते ज्ञानक्र उतने 
ऊँ शरीरवालोंके लिय रहनेका प्रवन्ध इसी मूगोक्षपर क्‍यों नदीं कर 
सकते हैं। इसके सिचाय-- 

पहले समयमें भूमिका विस्तार भी आजकलकी प्रपेज्ञा झधिक 
था भूकम्प आदिसे वहुत भूमि जलमन्न दोकर कप्त दोगई है। इसके 
सिवाय पतेमानम प्राचीन समयसे जनस॑ँण्या भी चढ़ गई है झोर घरा- 
वर बढ़ती जा रदी है। भरत) स्वामीजीको प्र॑चीनकालके ऊंची अचगा- 
इनावाल्ने महुष्योंके लिए रहनेके सथा न-विषयक शंका न्यूयारक नगरका 
स्थान, उसके निवासियों री संख्या देखकर दूर कर जता चाहिए | 

इस प्रकार इस विषयका आशक्षेप जैनघर्सके अपर करनेमें भी 

स्थामीजी चहुत भूछे दें । 
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सप्तभड्डीमें समझ-भड़ । 
(१६) 

मान्यवर मिन्नो ! जैनद्शन किसी भी पदारयक्रा स्वरूप एकातद्धपसे 
न कहकर भनेकांतको शैलीसे वतलाता है, जो कि घात्तवमें परीक्षा 
समय यथा ठदरता है। अन्य दृशन पदार्थका सवरूप घतलानेमे एकांत- 
पत्त पकड़ते हैं कि पदार्थ गित्य ही हैं या अनित्य ही है; भादि । उसी 
छद्पक्रे फहनेमे जैनद्रीन कहता है क्लि नदीं। पदार्थद्ी सत्ता सूलरूप- 
से कभी मिट नहीं सकती । इस अपेत्तासे वइ नित्य है किंतु उसकी 
हालतें सदा पक सरीखी नहीं रदनी हैं, ! चदलती रहती हैं. इस प्पेत्तासे 
पद॒थे धनित्य सी है। वह सर्वथा नित्य ही हो तो टोऋ नहीं; क्योंकि 
उम्चकी द्वाल्त चरावर पलटती हुईं दीखती हैं तथा वह सर्वधा श्रनित्य 
ही दो तो भी ठोक नहीं फर्योर्फि उसके जो मूलशुण हैं वे सद। कायम 
रहते, इश्गोचर होते हैं। जैनधम के इस प्रकार कथन करनेको स्याह्ठाद 
अनेकांववाद, सप्तमड़ी, नयवाद आदि शब्दोंसे कददते हैं। सप्तुभद्री 
इनका नाम इसलिये दे कि इस श्रनेकांतदुप कथनमें सात भद्ठ, 
( अ्रकार ) दोते हैं। पदाथेक्ा खदप यथायरोत्रिसे वतलानेका यदद 
सप्तभद्ठी ऐसा अच्छा मार्ग-है कि जिसमें पदार्य पूर्ण तौरसे समफ्र्म 
उतर भ्राता है। आप लोग यदि सप्तमड्रीको समझ क्षेनेका कष्ट ढठा- 
चैंगे तो आप अपने मुखसे स्वयं कदेंगे कि पदायेकी भ्रसलियत पूरी 
तौरखे सप्तभड्ठी द्वारा ही कही जा सकती है । दमको खेद सहित 
लिखना पड़ता है कि इसो सप्तमड़ीको पूरे तौरते सममनेके छिये 

स्वामीजीको मोका न मित्न पाया दमको झाशा है कि स्वामीजी यदि इस 
.. सप्तमद्जीको अच्छी तरह सममत ज्ञेते तो वे सत्याधेप्रकाशके ४४०४ पूछठ 
पर यह क्ती न लिखते कि “यह कथन अन्योन्यामावमं साधम्ये और 
चेधम्यमे चरिताथे हो सकता है। इस सरल भकरणको छोड़कर कठिन 
जाल रचना केवल अन्ञानियोंके लिये फंसानेको होता है।” दम इस 
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विषयको यहां विशेष न बढ़ा कर क्योंकि सप्ततगीका पूण खुलासा 
, ज़रा वहा स्थाव चाहता है, इतना दी कद देना पर्याप्त समझते हें कि 

सप्तमंगी मु्खोको फँसानेका तो जाल नहीं है किंतु बड़े वड़े चुद्धिमानों 
को फँसानेका गददन जाल पध्यवश्य हे कि फिर इससे निकलना प्रसंभव 
हो जाता है । उस विद्वानके हृदयमें सलिनता या दुद्धिमें निरनल्नता सम - 
अऋनी चाहिये जा कि सप्तत्ंगीको असत्य या प्रनावश्यक समझता है । 

इसी सप्तमंगीको खण्डित ररनेके लिये स्वामी शह्ूःराचार्यज्ञोने 
पेदांतसूत्रके शाइट:रसाष्यमें प्रथल किया है किंतु सतमंगीको समस्त कर 
यदि कोई विद्वान शाह्ररभाष्पकोदेखेगा तो अवश्य यह ऋद्देगा कि शंक- 
राचार्यजीने सप्रभक्गीको समफ्ता चद्दी था। उन्होंने अपनी द्ग्विश्यमें 
जैन-आचायोके साथ शास्राथमें फया फज्ञ पाया होगा ? इसको तो 
शह॒सचार्य दी समर्के किंतु हम तो उनकी लेखनोसे लिखे हुये शांकर- 
भाष्य ( अध्याय २ पाद २ खत ३३०-३२७-३५-४६ ) देखकर यद समक्त 
खकते हैं कि शह्ूू राचार्यजीने सप्तमड्ठीको पूरे तोरसे नहीं समझ पाया 
था । फिर उच्दोंने उसे शासत्राथेमें कैसे खग्रिडत कर पाया द्वोगा १ 
प्रस्तु। इसी विषय पर कुछ प्रसिद्ध विद्यन्रोंकी सम्प्रतियोंक्ता निरी- 
क्षण कीजिये-- 

श्रीयुत मद्ामद्दोपाष्याय सच्यसंप्रदायाचाये पं० स्वामी राममिश्रजी 
शास्री, प्रोफ़ेसर सस्कतकातलेज बनारस, अपने भाषणमें कहते 
हैं कि-- 

में'ह्ापको कद्दांत्क कहे, बड़े बड़े चामी माचायेनि ( शट्टूराचार्य- 
सरीखोंने ) अपने श्रन्थो्में जो जैेनमत खगडन किया है. बद्द पेखा 
किया है, जिसे छुन-देख कर देसी आती दै। स्याद्मदका यह (जैनधर्म) 
एक असेद्य किला है उसके अंद्र घादी, प्रतिवादियोंके मायामय गोले 
नहीं प्रवेश कर सकते । 

महामदहोपाध्याय पं० भद्ञानाथज्ी क्या पम्त०ए० डी० एस० पत्च० 
इलादावादू, कितन स्पष्ट फदते दें कि-- 
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जवसे मैंने शहःराचार्यद्वारा जैनसिद्धांत पर खगर्डन पढ़ा है, तवसे 
छुके विश्वाप हुआ कि इस सिद्धांठमें वहुत कुछ है, जिसको पेदातके 
आधचार्यने नहीं समा और जो कुछ में अब तक ज्ञान सका हूं. उससे 
मेरा यद्द विश्वास दृढ़ हुआ है कि यदि बह ( शंकराचार्य ) नेनधमको 
उसके असली ग्रन्थोंसे देखनेका कष्ट उठाते तो उनको जेनधमके 
विरोध करनेकी कोई वात नही मिलती । ' 
पुनाके प्राच्यविद्यामहार्णव, प्रख्यात पुरातत्तवेता, डाकूर भाडारकर- 
जीने भी सप्तमड्जीतरद्धिणी नामक जैनप्रन्थक्ों देख कर स्पष्ट ऐसा 
आशय लिखा है कि-- - 
शहूराचार्यने सप्तमज्ञीकों समझता नहीं था उन्होंने उसे बिना सममे 
बसका खयडन करनेका साहस किया । 
न्यायशील्ष प्रेमी महाणयों ! विचारिये, ज्ञव कि शब्टराचार्यकों अपना 
सर्वस्व भाननेचाल्ले प्राह्मण लमामके उपयुक्त विहान स्वामी शहूुराचार्य 
हात किये हुये सप्तमद्ीके खणडनकों स्पष्ट तौरसे अयुक्त कह रहे हैं 
तव स्वामी दयानन्दी सरस्वतीका, जिन्होंने क्लि एद-परदवर भूलोंसि 
उकरें खाई ६; सप्तमद्नीको असत्य लिखना कितना वजञन रख _ 
सकता है ९ 
यद्दी पर हम अचसर देखकर इतमा भौर लिख देना भावश्यक 
समझते हैं, कि स्वामीजीने जो सत्याधेप्रकाशके ११वें" समुल्लासमें 
३०४ चे' पृष्ठपर शड्रराचायेका घर्णन करते हुए लिखा है कि “शकूुरा 
चायेने सुधत्वा राज्ञाफी समार्मे अन्य अनेक स्थांनोंपर जैनधमका खंडन 
करके जैनियोंका हृरायों। उस समय दो जैन कपठ सुनियोनि शडूुरा- 
चायफी मायाचारसे शिष्यता स्वी कार करके शबुरावायेकी दिष देकर मार 
डाला” | स्वापीजीका यह लिखना भसत्य है; क्योंकि प्रथम तो हमने 
झानन्दगिरिकृत तथा माधवोचायेविरचित शदुरदिग्विज्य देखा तो 
उसमें यह कद्दी सी नहों मिला कि शद्ट्राचायेने अमुक जैन-विद्वानसे 
शाखाथे किया इससे यद बात सिद्ध होती है किया तो शहूरयुवा: ने 
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कछिली जैन तिद्वालके साथ शाख्ांध नहीं किया या किया द्वेशगा तो थे 
अवध्य द्वी उसमें पराजित हुए होंगे । जिससे कि उन्होंने अपने सामने 
जाये हुव जैनविद्वानुक्ा नामतक उद्लेज नद्दीं किया। यदि शहुःशाचाय ने 
वाह्तवमें जैनधर्ंका खंडव करके जैमोंके शाख्राथेले दराया होता, तो 
जैनघमं भी, वोद्धधर्त के समान सारतवर्षले उड़ गया दाता । दूसरे 
इन दोनों दिग्विजयोंमें शद्भुराचाय के _ शिष्योंने ज्ञो कुछ भी जैनघम का 
खंडन लिखा दे उनमेंले आानन्दुगिरिकता लिखा हुआ खंडन तो ऐशा है; 
जिले देखकर यह मालूम पड़ती है कि इलने किलो जैनपमुनि और जैन- 
शासत्रके न तो दर्शन किये थे और न उनका थोडा मी बृत्तान्‍न्त किसी 
विद्दानसे खुना था। उसकी अपेक्षां तो स्वामी द्धानग्दजोने बहुत कुछ 
टीपलंप फी है, उसे यद्द भी पता नहीं कि जैनमुनि कैसे दोते हैं. भौर 
ज्ञिनदिव किसे कहते हैं ? इस कारण उसके लेखले ही शड्भुराचायजी 
की जैनघम पर विज्ञय मानो जाय, तव तो उलदी शड्डुराचायजीको 
अनसिक्षताकी हंसी देती है। इसके सिचाय इस भानह्दगिरिने अपने 
ग॒द शहूराघायेक्री उत्पत्ति यों लिखी है, कि शहूराचाय के पिता विश्वजित्‌ 
अपनी स्री विशिष्ठाको घर छोड़कर तपछूपां फरने घल्ले गये थे। किसी 
पुरुषके संयाग बिना हो धिशिष्ठाके गसेमें मद्ादेवजी भंगये, जे कि 
जन्म होते दी शह्ु॒यचाय के कपमें अगठ हुए। यह भी मांननन्‍दगिरिके 
अख्॒त्य भाषणका ज्वरून्त उदाहरण है। 
मराघवक्कत शह्भूरदिग्विजयमें जैनधर् का लंडत शांकरताष्यके अज्ु- 

सार ही किया है। अत; उसके विषयमें सी आपत्योग उपयु के विद्यनोंका 
मत सम सकते दैं। सबसे प्रधान वात तो यह है कि कद शह्भूद- 
चार्यज़ी दी स्वय' शॉकरसाप्यमें बिना यधार्थ सिद्धान्त समझे जैनधर्स' 
का खंडन लिख देठे हैं तो उनके शिष्य वेचारे कट्ठांसि भारी युक्ति 
क्लापसे जैनधम को लण्डित करत हुए शद्भुरद्ग्विजयका उज्ज्वल कर 
सकते हैं। अतः जिस किसीको भी यह भ्रम हो कि शंकराचाय ने 
ज़ेनपर्मका खणेडन किया था, उनसे हमारी सादर पं रणा है कि बह, 
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शॉकरमाष्यको तथा दोनों दिग्विनयोंको देखकर अपनी 'शंका मिट लें। 
हम शॉकरमाप्य तथा दोनों दिग्विजयोंका यह प्रकरण पूरे तौरले आपके 
सामने रखता चादर्त थे शिल्तु विस्तारायत्रे ऐलान फरने दियां। 

श'करालाय ने इतना अव्य किया कि राजाभोंकी शक्तिका सहारा 
पाकर भमे रू जैन-मन्द्रिंक्रों तथा श्रन्थोंसी नष्ट भ्रष्ट फरके अपना हृदय 
संतुष्ट किया | शकराचाय को सहत्यु जैव-्कपट सुनिरयों द्वारा होनेकी बात 
स्वामीजीने सवंधा भस्तत्य लिणो है, फर्योसि आनंदमिरिने तथा मांधव 
दिग्िज्ञयमें श'कराचार्य की रु॒त्यु दा वृत्तात्त ऐसा ठिपा हो नहीं हैं। 
श'कराचाय की सत्यु शाक्तवाप्यफे कर्ता अभिनवगुप्त ठारा त्रिपष फिलाते 
पर ध'कराचाय को भरगंदर शोग दो जानैसे हुई हैं, जो क्लि कुछ दिन 
पहले श'कराचार्ष ने शाख्राथमें हराया धा। स्वामोज्ञीको सत्य बचनके 
ऊपर द॒पा दिखले! कर परिन्राशकपदकी रक्षा करतों हुए. जैनधमेको 
केबल घच्पा लगानेके लिये ऐता अनुचित, अलत्य लिख मारना उचित 
तथा किंठु मालूप पड़ना है कि स्वाप्रीजो रा सत्य घोलना इसी प्रकरार- 
काथा। 
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2 ०. 


स्वामीजीने अनभिज्ञतावश बहुत 
गलती की है। 


( १७) 
प्यारे जाये भाहयो । सत्यार्थप्रकाशरमं स्वामी नीने जैनधर्मकी समा- 
लोचना फरते समय जैनसिद्धान्तके अजञानकारोसे जो भूलें की हैं, लो 
तो ठीक द्वी है; करि्तु उनके सिवाय उन्होंने बहुन सी मूल ऐली भी 
को हैं ज्ञो कि उनकी साहित्यविषयक विद्वचाकी कमोकेा प्रगर फरती 
हैं। घत्चे समालोचकरका फर्तठत् है कि वह जिस विषयक पूरा न समझ 
पांचे, उनकी सघमालोचनामें वछोत हाथ न डाले, क्‍्यांकि ऐसा करनेसे 
समालोचककेी मनेक जगद्द लेनेके देने पड़ जाते हैं। स्वामीजीने भी 
अनेक स्थानोंपर संस्कृत भाषाके इलोकोंका घास्तविऊ भथे न सप्रभ्द 
कुछका कुछ कर डाला है। (स विषयकों भी आप मद्दाशयोंके सनन्‍्पुद 
घगट किया जांता है । 
सत्याथप्रकाशके ७७२ और ४४४ चे' पृष्ठों पर निम्नलिखित ६ व्छोऋ 

मीमांसकोंके हैं, जे कि उन्दोंने जैनोंके सम्पुल्त सर्वत्ञ खण्डनके लिये 
उपस्थित किये हैं किर्तु स्शामी नी इन्‍्हे' इश्वर-खण्डन विषय जऔैनोंके 
लिखे हुए समर बैडे हैं | देखिये-- 

सव शो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदाद्भि: । 

हृष्टो न चैकदेशोरित लिड्भ' या घानुमांपयेत्‌ ॥ १॥ 

न चागपध्राविधि; फशरिवनित्य; सं शवोधक; । 

नचे तला्थवांदानां तात्पय मपि कर्पते ॥५॥ 

न चान्याथ प्रधानैस्तैर्तद्ल्तित्व' विधीयते। 

न चाठुवदित' शक्यः पूष मन्ये रघोधित: ॥ ३ ॥ 

अनादेरागप्रस्यास्थों न च स्व श्ञ आदिमान । 

इऋत्रिमेण त्वलत्येन स फथ' अतिपाथते ॥७॥ 

श्द 
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भथ तहचनेनेद्र उप होने; प्रोतयते | 
प्रकदपेत कथ' सिद्धिसन्योन्यात्वयग्रोस्तयो: ॥५॥ 
सर्वेशोक्ततया वाफ्य सत्य तेन तदस्तिता | 
फथ' तदुभव' सिद्धव त्‌ सिद्धसूलान्तराद्ट्रते ॥्षा 
भावार्थ--सत्न शका होना स्रत्यक्षते धिद्व नहीं होता है क्योकि 
सवंश हम तुमको इस समय दोजता नही है। सर्थ शरा कोई एक देश 
( भाग ) भी मौजूद नही है जो फि साधनरूप होकर सम क्षक्ता अन्ुपान 
फरा दे ॥१ १ नित्य आगम जो वेद दे उसको फोई श्रुति भो ऐसो नहीं है, 
जो सर्व॑शफा बोध करावे। याग घर्थनों कदमेधाले मन्तोंत) भम्रिप्राव 
भो सच छठी सत्ता सिद्ध करनेके लिये छोंगू नहीं हो सच्चा है॥श॥। 
यांग, स्तोल भांदि अन्‍य अस्य अर्थोक्तो फहने द्वोमें प्रधान ( तत्पर ) उन 
श्रुतियोंसे भी लब शका सद्भाव सिद्ध नद्दी होता । इसके सिराप पक 
'ब्ान यह भी है कि पहले अन्य प्रत्यक्ष मादि प्रमाणोंवे असिद्ध सर्व 
आगमसे ऊद्दा सी नहीं जा सकता॥र॥ पेदका अर्थ सब हसिद्धिके लिये 
इस फारण भी ठीक नहीं, कि वेद अनादि है भौर सर्व सादि । कृत्रि 
( पोरुषेप ) शांख तो असत्य होनेके फारण स्चोह्की सत्ता यथार्थ 
रीतिसे घतला ही फैले लकता है ॥४॥| यदि यों माना जाय हि सर्पाश्षके 
घचनोंले दी सर्व हफी मोजदगी सिद्ध हो जांयगी सो भी अन्योम्वाश्रय 
दोषसे दूषित होनेके ऋाएण ठीक नहदों फ्योंफि सर्वश्ञ जब सिद्ध होने 
तब उसका वचन प्रामाणिक समभा जाय और उस घचन दांरा स्व ह- 
की सिद्धि दोवे तथा सब श्षकों प्रमाणता सिद्ध हुए विना साध 
और उसके वचन ये दोदों दातें कैसे सिद्ध हो सकती हैं ॥५ दा। 
इध प्रकार थे ६ श्लोक मीमांसकोंने जैनोंके साधने सर्वाशकी सत्ता 
उद्धा देनेके लिये कद्दे हैं, जैसा कि ऊपर लिखे अदुसार उनका शसिप्राय 
भी पूरे त्तौरते निकलता है फिन्त स्वामीज्ञोने इस अधिप्राय तक न 
पहुंचकर यद समझ छिया कि जेनियोंने सट्टिकर्ता ईः्वर्कों असिद्ध 
करनेके लिये इश्वरघादियोंके सम्मुख फहे हैं। पेसा सम्त उद्दोंनि इन 
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श्लोकोंका अर्थ बहुत गलत किया है। तीक्षरे ध्कोकके “अन्याथ- 
पधानेस्तेः” इस पदका अर्थ “अन्यायप्रधान अर्थात्‌ बहुत्रीही समासके 
तुल्प” कर दिया है ऐसा ऊटपठाग अर्थ स्वाप्रीज्ञीकां दास्य करता है। 
शायद आप लोगोंकों ध्यान होगा कि जेनियोंका ओर माण्खपराजका ज्ञो 
पदला शाखार्थ फोरोजञाबादमें हुआ था, उसमें जाय समता ज्की इन्हीं 
एलोकोंके इस विपरीत मधके कारण द्वाए हुई थो उख समय घाके 
बोचमें स्वर्गीय पं० ठाकुस्प्रसादज्ञीने जो कि आंयसमाजको ओरसे 
शाख्रार्थ फरते थे स्पष्ट कद दिया कि “में क्या करू स्वामी दयानन्द- 
जीने हो इन छोकोंका अथे करनेमें भूल की है” | अतः ये इलोक 
सत्याष॑ प्रकाश जबतक मौजूद रहे'गे तप्तक स्वाप्रोजोको विहत्तापर 
धघब्बां लगाते रहे'गे | 

सन, १८८७ का प्रकाशित सत्पा्थप्रकाश पृष्ठ न॑ं० ४४७ | 

भुढु क्ते न केवल न स्तर मोक्षमेति द्गिम्बरः । 
प्राहरेषामय॑ मेदों महान्‌ श्वेतास्वरे; सह ॥ 

इसका अर्थ रुवामीजञी डिखते हैं कि ““दिगम्बरोंका श्वेताम्परोंके 
साथ इतना ही भेद है कि दिगम्वर लोग ख्रीसंसर्ग नहीं करते और 
ज्वेताम्वर करते हल ॥” एव्ामीजोने इस स्छोकका अर्थ यहो ठोक समझा 
था; क्योंकि उनके स्वगंवास हो जॉने पर सी सन्‌ १८५७ के सत्याथे- 
पकाशोमें यही छप चुका है। स्वामीजोका स्वर्गवाल शायद सन्‌ १८८३ 
में हुआ है। अस्ठ । अब यद्द विचार फोजिये कि उपयुक्त श्लोकका 
जो अथ स्वामीजीने किया है, वह उनको विद्वत्ताकों क्रितनों हसी कराता 
है। भाप लोगोंमेंसे जो आगरा, मधुश, देहलो, भलीगढ़ आदि यू० पी० 
में रहते है, उन्हें दिगस्वर जैनोंके रदच-सहनका पूरा पता द्ोगा , पढिक 
दम तो यह समझते हैं कि स्वामोजी मो दिगम्बर जैनियोंसे परिचित 
होंगे ही। कया आपने दिगम्वर जैनोंकों त्रह्मचारी द्वी देखा है ? ग्रदर्थ 
नहीं देखा १ जिससे कि स्वामोजीका उपयुक्त अर्थस॑ंगत बैठ ज्ञाय। 
जिसने थोड़ी सी संघ्कत मांचा पढ़ो होगो, वद कह देगा कि यह भथे 
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पिछकुछ गलत है क्योंकि “दिगम्बर लोग ख्रीसंघग नहों करते" 
यह अर्थ इस खछोकमेंसे शिसी मी तरद नहीं निकल सकता है। भुदकते 
शब्दले संनोग करना अर्थ स्वाप्तोजीडी क्वितनों हँसी कराता है | 

ख्छोकरा अर्थ यह है कि “केघली यानी जीवन्मपुक्त आत्मा मोशन 
नहीं करते हैं और स्नी मोक्षकों नद्दी प्राप्त करती है ऐसा दिगगम्धर मानते 
8 और इसके विरुद्ध श्वैतांयर मांनते हैं । यही इन दोनों दि्गिम्बर इवेता- 
इयर सम्प्रदायोें सेद्‌ है ।? यद्यपि स्वाप्रीज्ीका शिया हुआ खांस अर्थ 
आपने स्वामीजीको भूल छिपानेके लिये बदल दिया है; किन्तु फिर मो 
चद् भमो तक गलत हैं। उसमें 'वेंचछ' न भूडः क्त! इसका कुछ भी अर्थ 
नहीं लिखा है। 

इसी प्रकार हवामोज्ञोने ओर श्लोकॉका अभिप्राय भी उलट फेरसे 
निकाछा है, जो कि उनकी भारी भूछपर प्रकांश डालता है। घन्धुओ।! 
घास्तपमें बात यह है कि यदि स्वामोजोको विद्वचाफो निर्मे् और 
सत्याथथत्रकाशर्में सत्यप्रकाश रजना दे तो इस बारहवें समुल्लासको 
खध्याथेप्रकाशस पूरा निक्षाल डांलिये | 

६ रेस कि 


सभ्यमाषणके ४-६ नमृने। 


श्८ 

सजनो ! स्वामीजीने जैनियों पर एक यह आद्षेप किया है, कि जैन 
छोग छाजैन पुरुषोंके लिये अपशब्दोंका प्रयोग किया करते हैं, जैसां कि 
डन्दोंने सत्याथप्रकाशके ४६८घे' पृष्ठ पर लिखा है कि “तुम्दारे मूल 
पुरषोंसे लेके भाज तक जितने द्वो गये और द्वोंगे, उन्होंने विना दूघरे 
मतको गालिप्रदानके भनन्‍य कुछ भी दूसरी घात न को और न करेंगे ।” 
इसके उत्तरमें हद केचछ यदो लिख देना चांहते हें कि जैन लोग जो 
दूसरे मतात्ुयायियोंफ़ों यालिप्रदान करते हैं, यह तो ध्वामीजी बहुत 
शीघ्र लिख गये ; कितु उन्होंने अपनो लेखनीसे अन्यमतावलंधियोंकि, 
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उनके गुरु, विद्वानों आदिके लिये ज्ञो सम्पतांसे घहिभूत शब्दावली 
निरंकुशताके साथ लिख डांछो है, उसे उन्होंने कुछ नहीं देखा । स्वामी: 
ज्ञी जैसे अपनेको परमहंस परिन्राजहू समझते थे, उसी तरद्द वे अपनेको 
दूसरोंके लिये एक नस्व॒रक्का सस्यचको भी मानते होंगे । अन्य मतानु- 
याषियोंके प्रति उन्होंने कैसे मनोहर सम्ष शब्दोंका प्रयोग किया है ? इसका 
हम विशेष उल्लेख घरना व्यथ समझते हैं । इस विषय पर प्रक्राश डालने- 
के लिये सारा सत्यार्थप्रकाश पड़ा है, जिसमें कि अपने लियाय शेष 
सी पि6द्वार्नोन्ले घूस, विद्याके कट्टर शत्रु, घकरो चरानेवाला, भोंदु, 
मट्थिरेका टटटट आदि शब्दोंसे एुकांरा है। ध्वामोडी इस वांतकों यहां 
तक छे गये हैं, कि जैनोंके ईश्वर तोर्थेंसरोंको भो उन्होंने अविद्वान्‌ 
लिखता नहीं छोंडा है। स्वामीजीको कमसे कम ऐसे रुथानों पर तो 
अपनी लेखनोकों लपाम चढ़ानो चाहिये थी; छितु उन्होंने ऐसा फरना 
अपनी सभ्यतासे चाहरकों चात समझों। भअस्तु। संखारमें अैब-तीथे 
डर कितने परमपूज्य है, इसके लिये हम एक अज्ैन विद्यान॒ुक्नी लिखित 
सस्मति साररुपपरें उद्छुत करते हैं । 

प्रसिद्ध शिवत्रवक्ालजी बरसेन, एम० ए० जो कि साधु, सरस्वतो- 
भंडार, तत्वदर्शां, मातंगड, सनन्‍्तसन्देश आदि उ्ू तथा हिंदो पत्रो'के 
सम्पादक और अनेक ग्रन्थों के घूछ लेख तथा भनेकन्ने अचुवादक हैं | 
महाधीरूवामीका पविन्न जीवन यो' लिखते हैं-- 

५गए दोनों जहान नजरसे शुज़्र, तेरे हुक्षझ्ं कोई चशर न मिला” 

यह ( महावीर तीथकर ) जैनियोंके आांचायेंगुरू थे, पाकद्ल, पाक- 
खथाल, घुजरुघम-पाकीजुयी थे। दम इनके नाम पग इनके कामपर 
और चैनजीर नफ्सकुशी व रिभाजृतकी मिसाछ पर ज्ञिप्त कदर नाज : 
( अभिसान ) फरे' बज्ञा है। हिंदुओ ! अपने इन चुझ्ज॒गों'की इज्जुत करना 
सीखो ------ छुम इनके ग्रणों'का देशो, उन्तकी पत्रित्न सूर्तोंकां दू्शं त 
करो, उनके भावोंको प्याय्की निगांदसे देखो, धह घर्म-कर्मक्की फलकती 
हुई, चम्कती-दमकतो मूर्ते हैं -«-- उनका दिल विशाल था, चद एफ 
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वेपायाकतार समरदर थां, जिसमें मनुध्यप्रेसक्षी छ]रे' जोर-सोग्से उर्ठती 
रदतो थी और सिर्फ मनुष्य ही क्यों. उन्होंने संसारके प्राणेमातक्े 
लिये सबका त्याग किया, जानदारोंका खून प्दता रोकनेके लिये अपनी 
जन्दुगीक्ता खून फर दिया | यद्द भर्दिसाफी परमज्पोतियाली मूर्तियां 
हैं। 

ये दुनियांके ज्वरदस्त रिफार्थर जबरदस्त उपकारो और बड़े ऊंचे 
दर्जेके उपदेशक ओर प्रचारक गुज़रे हैं। यद दमारी कोमी तवारीखके 
फीमती रल है। तुम कहां ओर किनमें धर्मात्मा श्रिणियोंकी सोम 
करते हो ९ इन्हींको देखो इनसे बेहतर साहये कमाल तुमको और कहां 
मिलेंगे। इनमें त्याग था, इनमें देराग्य था, इनमे घमका कमाल था, 
यह एन्‍्सानी कमजोरियोंसे वहुम ऊंचे थे । इनका खिताव “जिन” है, 
जिन्दोंने मोहमायाकों और भव भर कायाको जीत लिया था, यह 
तीर्थड्टर हैं। इनमें बनावट नहीं थी, दिखाबद नहीं थी,जो वात थी _ 
साफ-साफ थी। ये घह ज्ञासानी शखसीयर्ते दो गुज़री है, जिनको 
जिश्वमानी कामज्ञोरियों घ ऐवोंक्रो छिपामेके लिये किसी जाहिर 
पोशाकक्ी जरुरत लादक नहीं हुईं, फ्योंकि उन्दोँंने तप करके, जप 
करके, योगका साधन करके, अपने आपक्तो मुकम्मिल और पूर्ण वना 
लिया था। इत्यादि, 

प्यारे आयैवन्धुओ ! यद्द तो एक निष्पत्त अजैन विद्ञनकी सम्मति 
है, जो कि उसने श्रीमद्रावी ९ दीथैडडु सके पवित्र जीवनपर प्रकाश डालने 
के लिये लिखी है; किन्ठु श्राप सारतवर्षफे इतिदासको जा कर मी 
जरा पूछिये कि जैन'सीथैकरोंने कितने महत्वशालों कार्य किये थे! 
घह भी आपको संतोषन्ननक उत्तर देगा। भारतवर्षतें, जिस समय 
वैदिकधर्म सर्वत्र फैल गया था, तव स्वार्धान्ध पुयोदितोंकी प्रेरणासे 
अशानी भद्दाग्ध यजमान वेद्मन्नोंद्प वेदिकयक्ष कराते थे, दसमे 
दजारों बकरे, बकरी, गाय, घोड़े यद्वांतक कि मनुष्य भी मारदर हवन 
कर दिये ज्ञाते थे। खूनकी नदियां बदती थीं, मांसकी लोथें यक्शालाओं- 
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में सर्वत्र पड़ी फिरती थीं, दुसरे जीवोंके प्राण फलफूलकी तरद्द समस्त 
जाते थे अपनी उदर-पू्तिके लिये घेदोमें सैकडों मंत्र, गोवध, अशभ्ववध, 
अजबध, मांसभत्तणके लिये मिला ऋर चेदोंको, ईः्घश्को, तथा अन्यान्य 
देवी-देचतामोंकोी वदनप्म क्रिया जाता था । उठ्तच सप्तय हन शरीमहा« 
वीर तीर्थकरकी चीरताका ही प्रभाव पड़ा, कि ऐसे भयानक, हुए 
ध््याचार भारतवर्षले डडकर अद्दिसाण्सेका कूडा फदराया ओर 
अनाथ निरपराध पशुश्रोंको निसय बनाया । स्वामीजोकों इन उपकारों 
का ध्यान रखकर, जैन-तीथकऊरोंका आमार मानकर उनकी हृदयसे 
प्रशला करनी चाहिये थो; किन्तु स्वामीजीने ऐसा नदीं किया सो तो 
पक ओर रहा; किन्तु स्तथामीजोने उल्टा उन सस्य शब्दोंले उनका 
शादर किया, जो कि सत्पुरुषके सर्वधा अयोग्य है। 

माननीय स्वगंचासी सारतीयनररत्न, लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलकने वड़ोदाऊे व्याख्यानमें कद्दा धा-- 

“पूर्वेकाक्षमं यशके लिये अर्संख्य पशुदिसा होती थी, इसके 
प्रमाण मेघदूत काव्य आदि अनेक ग्रेथोंसे मिलते है'*««व्परण्तु इस 
घोर हिसाका ब्राह्मणधर्मसे विदाई क्षे जानेका अय जनघस के दिस्सेमें 
है। आाह्मणधम को जैनधर्महोने प्र्टिसाधमे॑ बनाया । ब्राह्मण व हिंदू- 

" घर्ममें जैनधर्मके ही प्रताएस मांघमत्तय व मद्रिपान वन्द दो 
गया |. ....आ्राह्मणधर्म जेनधर्मंस मिलता है इस कारण टिक रहा है | 
बौद्धधर्म जनधर्मस विशेष अमिल्ष द्ोनेके कारण दिन्दुस्थानस नाम- 
शेष हो गया ।” 

आप छोग बुद्धिवान, विचारशालो दें । इस कारण प्रापके सामने 
यह संकेत ही बहुत है, आप छोय इसी संकेतसे खब कुछ खोज सक्नेंगे 
ऐसी पूणे आशा है। अस्त नम्त निधेदन यह है कि यद्द पुस्तक 
प्रेमभावनाले लिखी गई है । प्रमादवश यदि कीं कोई भूल हो गई दो 
तो तदर्थ ज्ञमाप्रार्थना है । 


$ रकम वमसीिककयरनन्‍न्‍म. 
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सिहावलाकन 


( १६ ) 
प्रिय मास्यवर मित्रो ! मेंने आपके सामने जो कुछ सी निवेदन किया 
है। ढसका सार वक्तव्य हस प्रकार है-- 
१--जैनधर्ममें खेर, जीव, पुएय, पाप, नरक, स्वयं. मोत्त माने 
गये हैं। अतः चद्द भास्तिक घमे है; नास्विक नहीं | 
२--इैंश्वर एक पवित्न आत्मा है; वह अवन्त शक्तिप्ान है, सर्चे- 
शक्तिमान नहीं; क्योंकि प्रछतिविदद्ध ऋरयोके कस्नेकी शक्तियाँ उसमें 
नहीं हैं । विराकार, अप्तूर्तिक, सर्वेव्यापक यदि ईश्वर माया जाय तो 
चद् सूर्तिक जगतको वनानेवाला नहीं है; क्‍योंकि असूतिक, स्वे- 
ध्यापक्ष पदार्थसे सूर्तिक-एदार्थनो दरकत पहुंचाना नियम्रविद्धद्ध है। 
निविकार, पवित्र दोनैके कारण सो केवर संसारक्षा कर्ता-हतों नहीं है; 
क्योंकि ये वार्ते किली मतलचसे राग या छ्वेषपूर्वक्ष को जाती हैं । 
३--जीव क्तके वन्धनमे फंछा झुआ हैं शराब पो कर अचेत 
दोनेवाले मसुध्यके समान जीच करम्ोक्नो ध्रायः स्वतेत्नतासे. वाधकर 
उस्चके नशेमें पड़कर खुख-दुश्ख पाता है । 
४--चेद अनेक ऋषियोंकी कविताका संग्रह दै। कविता करते 
खमय गाय, भेष्ठ, घोड़ा, क्री, . ब्नञ्नि, चालक, नदी भादि जो पदार्थ 
जिस ऋषिको दीख पड़ा, उद्धीक्षा विषय लेकर फविता वनाकर चेदर्मे 
रख दी या जिस ऋषिको जो इच्छित काय दीखा उसके सद्दारे किसी 
देवताकी स्तुतिम कविता रचकर वेदर्म सम्णिलित कर दी; क्‍योंकि 
सूलवेदोंले ये खव वार्ते प्रगद द्ोतो हैं। वेदोंम.ं मांसमत्तण, मद्रिपान, 
गावध, अधश्ववध, अजवध तथा नरवघ आदि पापश्षायोक्रो प्रेरणा देकर 
करनेके मन दें ओर थे घेद पुस्तकरुपमें हैं। इसलिये झनका रचयिता 
पविद, निराकार ईश्वर नहीं है | 
७--जैनधम इस भूमणढलपर वोदधर्मसे लाखों वर्ष पहले विद्य- 
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मान था | इस फारण तथा वोदधमंके साथ भारी सिद्धान्तभेद होनेके 
फारण जैनघर्म न तो वोद्धधर्मकी शाखा है मोर न जैनधम, पोदधघर्म 
णक़ ही हैं। 
६--घैदोंका निर्माण-प्रारंग अद्भमानप्ते रामचन्द्र जश्मणके समयमें 
हुआ हे, फर्पोंकि विश्वामित्र ऋषि इसी सम्रय हये दें । इनके पुत्र सधु- 
उ्छन्द्सने चेदोंका प्रारंभ” किया दै । अतः वैदिकधमेका उत्पत्तिलमय 
यही माना जा सकता है। जैनधमे इस समय भी था; क्योंकि बेदोंके 
घखनेक मंत्रोर्ते तथा इस समयके वने हुए अनेक श्रश्वोंमे जैनतीयेडडःरों का 
नाम उछिखित है. वथा जैनधर्मके जन्मदाता प्रथम तीयैह्चर ऋषम- 
नाथजी हैं, घे रामचन्द्र लद्मणसे लाखों करोड़ों वर्ष पदक्ते हुए थे, इस 
कारण जैनधर्स समस्त धर्मासे पुरातन है। 
७--घूर्तिका अच्छा या छुरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, सूतिके 
सदारेसे सनके साव विगड-छुघर जाते है । परमात्मा सरोखी पवि- 
चता पानेके जिये मुक्तिगामी परमात्माकी सूर्तिका पूजा-लत्कार करने- 
से छृदय पर पचिन्तताकी छाया पढ़ती है । इस कारण सूर्तिपूजन 
आवश्यक है । परमात्माके सर्वव्यापकत्वमें कोई भी दल प्रमाण 
नहीं है। 
<--मुक्तिका अथे कर्मवन्धनसे छूट जाना है; इस कारण क्र्म- 
बन्धन तोड़कर सुक्ति मिलती है मुक्त अचस्थापें ईश्वरके समान खुख, 
शान, स्वभाव हो जाते हैं। राग-द्वेघादिक विकार न दोनेसे मुक्तजीवको 
कर्मवन्‍्धन नहीं होता है ओर बंधनके दिना वद्धांसे लोटना नहीं हो 
सकता । जीवोंकी संख्या अनत है, इसलिये प्ुक्ति पाते रहनेपर सी 
संखार कदापि जीवशूत्य तहीं होगा | हे 
६--ज्ञात्तता लीघरका स्वमाव है । उस स्वभाव पर कर्सेका पड़दा 
पड़ा है, जिस समय वह दृट ज्ञाता है; जीच पूर्णशाता हो ज्ञाता है; 
क्योंकि प्रतिवन्‍्धक हट ज्ञाने पर पदायथेका स्वभाष पूर्ण प्रगद हो जाता 
है। जैसे, सयेका प्रकाश । पुरुषके शानव" कोई निश्चित सीमा नहीं है; 
च््‌० 
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क्योंकि फिसी एश्न मर्यादा तक मानको निश्चित करनेमें कोई निश्चल 
धमाण नहीं है । अत पुरुष अब्पश्ठले सर्वक्ष हो सकता है। 

१०--भूगोजके सिद्धांत प्रत्यत्त देख कर नहीं चने हैं, केवल अठ- 
मानसे कव्पित हुए हैं। अतः वे प्रनिश्चित हैं यूरोपचासी कुछ विद्वान्‌ 
जैनधर्मके कहे प्रछुसार थालो समान गोल, स्थिर पृथ्वोकों तथा सूर्य- 

को श्रमण करनेवाला सिद्ध करनेके लिये प्रय्ष कर रहे है। अतः 

जैनधर्मका भूविषयकरनसिद्धांत अपत्य और मूृगोलसिद्धांव समय नहीं 
कहा जा सकता है | 

११--पूर्व समयमे मनुध्योक्ता तथा इतर प्राणघारियोंका वज्नय॒दा- 
क्रम क्षाज्षकन्की अपेक्षा सकड़ों दजारों गुणा वढ़ान्चढ़ा होता था 
उनका शरीर ओर शायु भी वहुत विशाल होती थी । जैनतीयशर 
बहुत प्राचीन समयम हुए हैं । अतः उनके शरेर और बायुक्षा प्रमाण 
भी वहुत्त वड़ा था। 

१४--स्वामीजी संस्कृतके अच्छे विद्ान्‌ ओर चालत्रह्मचारी थे । 
साथ ही परोपकर्ता अनेक सदूगुणसम्पन्न भी थे। ये बाते वेदमाष्य 
जादिको देखनेसे मालूम होती हैँ, किंतु “अनंतपार॑ किल शत्दशा्त 
खबपे तदायुवैद्वश्ध विज्ला.” (यानी शब्दमणडार अपार है किंतु मस॒ष्य- 
फी ध्यायु घोड़ी है खो मी रोग, शोक, खानेनरीने, सोने झ्यादि विश्नों ले 
भरी पढ़ी है ) के अहुसार शीघ्रतार्म जैनधर्सेसे संतोषजनक से तप 
परिचय भी नहीं पा सके, इस फारण सनभिक्वावश उन्हें जैनधमके 
विषयमें असत्य, निमूल प्राप्ेप कप्ते तथा उसके सर्वेप्राचीन उन्नत 
गोरबको ढकनेक्ता यत्ष करना पड़ा | 

सदाकृत:छिप नहीं सकती वनावटके उत्चलोंसे। 
कर्ही खुशबू हैं आ सकती कहो कागजके फूलोंसे १॥ 


अरुमिति अड्ाधनेय । 





श्णर३े 


“स्वामी दयानन्दजी सरखतीके मधुर-भाषणका नमूना” 


(१) 


६२) 
(३) 
(8) 
(५) 
(६) 


(७) 
(८) 
(६) 


( छेखक--श्रीयुत पं ० कंछेदीलालजी न्यायतीर्थ ) 
“आंज़के अन्धे गांठके पुरे उन दुर्बृछ्यों पापी सवाथों? 
( पृष्ठ ३१--सत्या्थ प्रकाशक ) 
“्त्रष्द रे, झूठे चेदान्तियो”.. ( पृष्ठ २३५ ) 
“बाद रे, गड़रियेके समाव रू ठे गुरु ( पृष्ठ २८० ) 
'बैज्ञवफो हृदयकी आंखे' फूट गई हों? |. ( पृष्ठ २६२ ) 
५उन निलेड्जोंको जरा भी लज्जा नहदों माई” ( पृष्ठ २६८ ) 
“मुनि धाहन संगीकुछोत्पन्ष यावन्ञाचाय) यवनकुछोत्पन् 
शठकोप नामक कंजर” ( पृष्ठ २६६ ) 
“अस्धे घूते” ( पृष्ठ ३०५) 
“ग्रठियारेंके रद्द कुमारके गधे” ( पृष्ठ ३१९ ) 
“ऐसे गुद झोर चेलॉके सुखपर घूछ और राल पड़े” 
( पृष्ठ ३२६ ) 


(१० ) “ठुम भाद ओर खुशामदी चारणोंले सी घढ़कर गप्पी हो।” 
(११ )“मांड घूते विशाचस्वव मद्दीघरादि टीकाकार हुए हैं।” 


( पृष्ठ ७०२ ) 


(१२ ) सबत्ते चैर-विरोध, निन्‍दा, ईा आदि दुष्ट फर्मझप सागरमें 


डुवातेवाला जैनमागे है। जैले जैनो लोग सबके निदक हैं 
बैसा कोई मो दूसरे मतवाला मद्दानिदद्न और अधमी न 
होगा ( पृष्ठ 8३१ ) 


(१३) 'पाक्षडोंका मूल दो जैदमत है” ( पृष्ठ ४७० ) 


( सत्यार्थ प्रकाश सन्‌ १८८७ ) 


नोट--हख स्वामोजीकी लेखप्राठासे मालूप होता है कवि स्वाप्तीजी 
को जैनधर्स आदि घर्मोंले कैसा प्रवलू ठेंष था। उपयुक्त अपशब्दावली 
स्वामीजोके पांडित्यकों इमेशाके लिये ऋलड्डित फरनेचाली है । इति 





